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इस भाग में भल पृष्ठ संख्या मातीसते कि यह अलग संकलन केन्म में 

रवा पा सके 
Beparate Maglag is given to the Past to ordor that it may be fed a 

Heparate compilation 


PART II Section 3 - Smb - roction 


an 


( रक्षा मंत्रालय को कोरकर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सोधिभिफ भावेश र भिसपनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India ( other than 

the Ministry of Dofence ) 

वित्त मंत्रालय 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली , 18 सितम्बर, 1987 

( आयकर ) 
का . आ . 3323 - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) पारा प्रदस्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय - समय पर यथा संशोधित दिनांक 20 जुलाई , 1974 की अधिसूचना में . 679 
( फा . सं . 187/ 2/ 74 - आ . क . ( नि . 1 ) में दी गई अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है । 

2. क्रम संख्या 12 के सामने स्तम्भ 3 के नीचे दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी : - - 
ऋ . सं . आयफर आयुक्त 

प्रधान कार्यालय 

क्षेत्राधिकार 


- - -- --- -- -- . .- .. - - - 


- 


. 1 


2 


12. 


कर्नाटक - 1 


बंगलोर 


1 . कर निर्धारण रेंज - I, बंगलोर 
2. कंपनी परिमण्डल , बंगलोर 
3. सर्वेक्षण परिमण्डल - I, बंगलोर 
4. सर्वेक्षण परिमण्डल - II, बंगलोर 
5 . विदेश अनुभाग , बंगलोर 
6. परिमण्डल - II , बंगलोर . 


87/ 1663 GI - - 1 
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7. कोलार परिमण्डल , कोलार 
8. परिमण्डल -IV , बंगलोर 
9. संपदा शुल्क एवं आयकर परिमण्डल , बंगलोर 
10. संपमा शुल्क एवं आयकर परिमण्डल , मंगलोर 
11. संपदा शुल्क एवं आयकर परिमण्डल, हुबली 


+ 


7 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2. यह अधिसूचना 15- 6- 1987 से लागू होगी । 


[ ( सं . 7536 ( फा . सं . 187/14/ 87 - आ . क . नि1 ) ] 


Ministry of Finance 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 


New Delhi , the 18th September, 1987 


Income-tax 


S . O . 3323. In exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) of Section 121 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the 
Contral Board of Direct Taxes makes the following amendiments to the Schodule appended to its Notification No. 679 dated 20th July , 
1974 ( F. No . 187/ 2/74-IT ( A1 ) as amended fromtime to time. 


2. The existing entries under column 3 against S. No. 12 shall be substituted by the following entries : 


Sl. 


Commissioner of Income-tax 


Headquarters 


Jurisdiction 


No . 


( 3 ) 


( 4 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Karnataka - 1 


Dangalore 


1. Assessment Range-I, Bangalore. 
2 . Company Circles at Bangalore . 
3. Survey Circle-I, Bangalore. 
4 . Survey Circle- II, Bangalore. 
5. Foreign Scotton, Bangalore. 
6. Circle-II , Bangalore. 
7 . Kolar Circle, Koler . 
8. Circle -IV , Bangalore . 
9 . Estate Duty -cum -Income-tax Circle , Bangalorc . 
10 . Estate Duty -cuin - Incomc-tax Circle , Mangalore. 
11. Estate Duty-cum-Income-tax Circle , Hubli. 

- - - - -- - -- - -- - -- -- - - ---- -- -- - - - - - - - 


This Notification shall take offect from 15- 6 - 1987. 


[ No. 7536 ( F. No .- 187/14/87-IT( A1 ] 


नई दिल्ली, 8 अक्तूबर , 1987 


प्रायकर 


फा आ0 3 32 4:-- - इस कार्यालय की दिनांक 14- 8- 1986 
" की अधिसूचना सं० 6861 (फा०सं० 203/110/ 86-पा० 
फ०नि०- II ) के सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए एसद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधि 
कारी, अर्थात वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग , 
मई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 
के नियम 6 के साथ पठित पायकर अधिनियम 1961 की 
धारा 35 की उपधारा ( i ) के स्वण्ट ( ii ) ( पैतीस/ एक दो ) 


के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 
भर्ती पर अनमोदित किया है : 
( i) यह कि द फाऊण्डेशन फॉर मेषिकल रिसर्च, बम्बई 

अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं हाग 

प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 
( ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 

संबंधी क्रियाकलापों की बार्षिक विवरण , विहित 
प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 
प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा 
जो हम प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए 
और उसे सूचित किया जाए । 


- 


. भ. II - Kड . ३ ( ii )] भारत का रामपान : दिसम्बर 5, 1997[ अग्रहायण 14, 1909 
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- -- - -- -- - -- - - - - - - - 
(iii ) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल प्राय तथा This Notification is cffective for a period from 1 -4 . 1986 

to 311301990. 
व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों 
की तथा अपनी परिसंपत्तियां , देनदारियां दाते 

[ No . 7572 ( F. No. 203 / 303 / 86.ITA -II )] 
हुए तुलन -पन्न की एक- एक प्रति, प्रति वर्ष 30 

आयकर 
जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा 
तथा इन दस्ताबेजों में से प्रत्येक की एक -एक 

मा०पा 3325: --- इस कार्यालय की दिनांक 12-12- 86 
प्रति , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली तथा 

की अधिसूचना सं० 7044 ( फा०सं० 203/ 251/ 86- मा० 
संबंधित प्रायकर प्रायुक्त को भेजेगा । 

क .निल II ) के मिलमिले में , सर्वसाधारण की जानकारी 

के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित 
( iv ) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

प्राधिकारी आर्यात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली 

नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम , 1962 
को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और 

के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 की 
अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । आवेदन 

धारा 35 की उपधारा ( i ) के खण्ड ( ii ) ( पैतीस /एक / वो ) 
प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 

के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 
प्रार्थना- पत्र रद्द कर दिया जाएगा । 

शर्तों पर अनुमोदित किया है : --- 
संस्था 

(i ) यह कि उक्त सोसायटी फॉर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी 
" द फाउण्वेशन फॉर मैडिकल रिसर्थ, 84-ए , प्रार०जी० 

रिहेबिलिटेशन एण्ड रिसर्च, बम्बई अपने वैज्ञानिक 
पहानी मार्ग , वर्ली बम्बई- 400018 " 

अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का 
यह अधिसूचना 1-4-1986 से 31- 3-1990 तक की 

पथक लेखा रखेगा । 
अवधि के लिए प्रभावी है । 

( ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनसंधान 
[ सं० 7572 ( फा०सं० 203/ 303/ 8G- आईटी०ए०-II ] 

संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित 
प्राधिकारी को प्रत्येक विसीय वर्ष के संबंध में 

प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा 
Now Dolbi, the 8th Ootober, 1987 

जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए 
INCOME- TAX 

और उसे सूचित किया जाए । 
S. O , 3324.- --In continuation of this Office Notification No . 
6861 * ( F . No. 203 / 110 86- ITA. Il ) dated 14 - 8 - 1986, 

( iii ) यह कि उक्त " संस्थान " अपनी कुल प्राय तथा 
it is hereby notified for general information that 
the iustitution mentioned below has been approved by De 

य्यर दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों 
partinent of Scientific and Industrial Research , New Delhi, 

को तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते 
the Prescribed Authority. for the purposes of clause (ii ) 
of subsection (1 ) of Section 35 ( Thirty five /Oo/Two) of the 

हए तुलन -पत्र की एक - एक प्रति प्रति वर्ष 30 
Income -tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax 
Rules, 1962 under the category " Institution " subject to 

जम तक विहित प्राधिकारी .. को प्रस्तुत करेगा 
the. following conditions : 

तथा इन दस्तावेजों में में प्रत्येक . की एक एक 
(i) That the The Foundation for Medical Research, 

प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , नई दिल्ली तथा 
Bombay will maintain a separate Account of the 
sums reccived by it for scientific research . 

संबंधित प्रायकर आय क्त को भेजेगा । . 
( i ) That the said Institute will furnish annual re 
turns of its scientific research activities to the Pres 

( i - ) यह कि उक्त " संस्थान " केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , 
cribed Authority for every financial year in such 

वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली को 
forms as may be laid down and intimated to them 
for this purpose by 31st may cach year . 

अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और 
That the said Association will subinit lo the Pres 

अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । भावेदन 
cribed Authority by 30th June caclı year a copy of 
their Audited annual accounts showing their incomo 

प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 
and expenditure and Balance Sheet showing its assets 

प्रार्थना- पन्न रद्द कर दिया जाएगा । 
liabilities with a copy of each of these documents to 
the Central Board of Direct Taxes, New Delhi und 
the concerned Commissioner of Income-tax . 

संस्था 


(iii ) 


(iv ) That the sald Institute will apply to Central 

Board of Direct Taxes, Minist . y of Finance ( Depart . 

ment of Revenue), New Delhi, 3 months in advance 
before the expiry of the approval for further exten 
sion. Applications received after the date of expiry 
of approval aro liablo to be rejected . 


" द सोसायटी फॉर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी रिहेबिलिटेशन 

एण्ड रिसर्च, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केट 

ततीय तल , फाल्टन गेड , बम्बई- 400001 " 
यह अधिसूचना 1- 4- 1987 में 31- 3- 1989 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 

[सं० 7547 ( फा०सं० 203/170/ 87-प्रा०के०नि०-II ) 


INSTITUTION 
" The Foundation for Medical Research, 84- A, R . G. 

Thadani Marg , Worll, Bombay- 400018 ." 
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INCOME-TAX 
S . O . 3329, - In continuation of this office Notification No. 
7044 ( F. No . 203/ 251186 - ITA. 11 ) dated 12- 12- 1986 , 
it is hereby notified for general information that the 
Institution mentioned below h19 been approied by De 
partment of Scientific and Industrial Kesearch , New Delhi 
thc Prescribed Authority for the purposes or clauso (ii) 
of subsection (1 ) of Section 35 ( Thirty five / One /Two ) of the 
Income-tax Act , 1961 read with Rule 6 of the Income- tax 
Rules , 1962 under tho category "Institution " subject to 
the following conditions ; 

( i) That the The Society for Reconstructive Surgery 

Rohabilitation and Research , Bombay will maintain 
a soparute account of the slime received by it for 

scientific roscarch . 
( ii ) That the said Institute will furnish annual rc 

turns of its sciontific roscarch activities to the Pres 
cribed Authority for every financial year in such 
formo as may be laid down and intimated to them 

for this purpose by 31st may each year . 
( iii ) That the said Institute will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th June cach year a copy of 
their audited annual account showing their in 
come and expenditure and expenditure and Balanco 
Sheet showing its assets liabilities with a copy of 
cach of theso documents to the Central Board of 
Direct Taxes, New Delhi and the concerned Com 

missioner of Income- tax . 
( iv ) That tho said Institute will apply to Contral 

Board of Direct Taxos, Ministry of Finance (Depait 
ment of Rovequo), Now Delhi, 3 months in advanco 
before tho cxpiry of the approval for further exiçn 
sion . Applications received after the data of expiry 
of approval are liable to bo rojacted , 

INSTITUTION 
" The Soajoty for Roconstructive Surgery Rohabilitation 

And Rosarch , Shro Chattrapati Shivaji Mahara) 

Market , 3rd Floor , Phalton Road, Bombay - 400001 . " 
This Notification is offoctivo for a period from 14. 1987 to 
31 - 3 - 1989 . 

[ No. 7547 ( F. No. 203/ 170 /87-ITA-TI)]. 


( iii ) यह कि उक्त "संस्थान " अपनी कुल आय तथा 

व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की 
तथा अपनी परिसंपत्तियां , देनदारियां दर्शाते हुए 
तुलन - पन्न की एक -एक प्रति , प्रति वर्ष 30 जून 
सक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा सपा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति , 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , मई दिल्ली तथा संबंधित 

प्रायकर आयुक्त को भेजेगा । 
(iv ) यह कि उक्त " संस्थान " केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर 

बोर्ड, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) , नई दिल्ली 
को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और 
अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । भावेदन 
प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 
प्रार्थमा - पत्र रद कर दिया जाएगा । 


मई पिाली, 12 अक्तूबर, 1987 
मा०1०3920: - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
एतबारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , 
अर्थात् शानिमा और औद्योगिक अनुसंधान विभाग , नई दिल्ली , 
ने निम्नलिमित संस्था को आयकर मियम , 1962 के नियम 
6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
की उपधारा (i ) के खण्ठ ( ii ) ( पैतीस/ एफ /सीम ) के प्रयो . 
जनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर 
अनुमोक्षिप्त किया है : 
( i) यह कि मेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर 

मेडिसिन ( इण्डिया ) नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक 
प्रनसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का 

पथक लेखा रखेगा । 
(ii ) यह कि उफ्त " संस्था " अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 

संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित , 
प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 
प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा 
जा इस प्रयोजम के लिए मधिकथित किया जाए 
और उसे सूचित किया जाए । 


संस्था. 
" नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन 

( इण्डिया ), 147 नार्थ एवन्यू , नई दिल्ली - 110001 
यह अधिसूचना 6- 8- 1987 से 31- 3- 1989 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 
( सं० 7677 (फा०सं० 203/ 160/ 87-मा००नि०-II )] 
Now Dalhi, tho 12th October, 1987 

___ INCOME TAX 
S. O. 3326. - It is hereby. notified for general information 
that tho Institution Lentioned below has been approved by 
Department of Scientific & Industrial Rescarch , Now Dolhi, 
the Prescribed Authority for the purposes of clauso ( Hi) 
of sub- Section ( 1 ) of Section 35 ( Thirty five/ One / Throe) of 
thic lacone-lax Act, 1961 road with Rulo 6 of the Ipcomo- tax 
Rulos , 1962 under the category " Inautution " subject to 
the following conditions : 

(i) Tbat the National Association of Critical Care 

Medicino ( India ) , New Delhi will maintain & sepa 
rato account of the suns received by it for scientific 

roscarch. 
( 1 ) That the said Instituto will furnish annual re 

turns of ito sciontific research activities to tho Pico 
cribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to them 

for this purpose by 31st may cach year, 
( ili ) That the said Instituto will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th Jupe cach year a copy of 
their audited annual accounts showing their 
income and expenditure and expenditure and Balanco 
Shoet showing its assets liabilities with a copy of 
cach of these documonts to the Contral Board of 
Direct Taxes, New Delhi and the concerned Com . 

missioner of Income- tax . 
(lv ) That the said Institute will apply to Contral 

Board of Direct Taxes , Ministry of Finance ( Depart 
ment of Revenue) , New Delhi, 3 months in advanco 
before the expiry of the approval for further exten 
slon . Applicatiogs rocelved after the date of expiry 
of approval aro liable to be rojected. 

INSTITUTION 
" National Assoclation of Critical Care Medicine (India ) 

147, North Avenue, New Delhi-110001, " 
This Notification is effective for a period from 6 . 8. 1987 to 
31 - 3 - 1989 . 

INo. 7577 ( F. No . 203 / 169/ 87-ITA-III 


[ भाग II 


3( ii ) ] 
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the Prescribed Authority for the purposes of calugo (II) 
of subsection ( 1) of Section 35 ( Thirty five /Ono / Two ) of the 
Incomc -tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income -tax 
Rules, 1962 under the category " Association " subject to 
the following conditions : 

(i) That the Central India Institute of Medical Sciences , 

88 / 2 , Bajaj Nagar , Nagpur will maintain a separa 
rate account of the sums Teccived by it for scientific 
research. 


(ii) That tho said Agsociation will furnish annual re 

turns of its scientific research activities to the Pres 
cribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to them 
for this purpose by 31st Muy each year . 


(iii ) That the said Association will submit to the Pres 

cribed Authority by 30th Juno cach year a copy of 
their audited annual accounts showing their 
income and expenditure and Balance Sheet 
showing its assets liabilities with a copy of 
each of these documents to the Central Board of 
Direct Taxos , New Delhi and the concerned Com 

missioner of Income-tax . 
(iv ) That the said Association will apply to Central 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance ( Depart 

ment of Revenue), New Delhi, 3 months in advance 
before the expily OL the approval for further exten 

sion. Applications received after the date of expiry 
of approval are liable to be rejected . 


नई दिल्ली , 27 अक्तूबर, 1987 

आयकर 
का आ० 3327:- - इस कार्यालय की दिनांक 23- 9-86 
की अधिसूचना सं० 6933 ( फा० सं० 203/ 91/ 86-मा०क 
नि०-II ) के सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , 
अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग , नई दिल्ली 
ने निम्मलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 
6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 
की उपधारा (i ) के खण्ड (ii ) पैतीस ( एक / दो ) के प्रयोजनों 
के लिए “ संगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर 
अनुमोदित किया है :... 
( i ) यह कि केन्द्रीय भारत आयुर्विज्ञान संस्थान , 88/ 2 

बजाज नगर , नागपुर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 
के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक 

लेखा रखेगा । 
( ii ) यह कि उक्त संगम अपने बैज्ञानिक अनुसंधान 

संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित 
प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 
प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 
करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( iii ) यह किं उक्त " संगम " अपनी कुल आय तथा 

ध्यय पति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों 
की तथा अपनी परिसंपत्तियो , वेनदारियां दर्शात 
हए तुलन पत्र फी एफ एक प्रति , प्रति वर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा 
सपा इन वस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक 
प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मई दिल्ली तथा 
संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा । 
। यह कि उक्त " संगम " केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) , मई दिल्ली 
को अनुमोवन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और 
अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । आवेदन 
प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 
प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा । 

. संस्था 
" केन्द्रीय भारत आयुर्विज्ञान संस्थान, बजाज नगर 

नागपुर 44010 " . 
यह अधिसूचना 1-7-1987 से 31- 3- 1988 तक की 
अवधि के लिए प्रभावी है । 
[सं० 7597 ( फा०सं० 203/162/ 87 आ०का०नि० II)] 
New Delhi , the 27th October, 1987 

INCOME- TAX 
S .O . 3327. — In continuation of this Office Notification No . 
6933 ( F . No. 20391/ 86- ITA. II) dated 23- 9 - 1986. 
it is heroby notificd for gencral information that 
thọ Jagtitution mentioncd below hus been approved by 
Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, 


INSTITUTION 
Contral India Institute of Medical Sciences, 88 /2 , Bajaj 

Nagar , Nagpur - 44010 . 
This Notlfication in effective for a period from 1-7-1987 
to31 - 3 -88. 

ENo. 7597 ( F. No. 203 /162 / 87 .rrA II )] 

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर , 1987 
फा०मा० 3328: - -- इस कार्यालय की दिनांक 11 - 3-86 की 
अधिसूचना सं086 17 ( फा०सं० 203/ 49/ 86 भा०का०नि०-II ) 
के सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतव . 
वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, मई दिल्ली , ने 
निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 
6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 
की उपधारा ( i ) के खण्ड ( ii ) पैंतील ( एक ) ( दो ) के 
प्रयोजनों के लिए “ संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 
शर्तों पर अनुमोदित किया है : -- 
(i ) यह कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री आफ मेडिसिन 

एण्ड मेडिकल रिसर्च , नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक 
अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का 

पृथक लेखा रखेगा । 
(ii ) यह कि उक्त " संस्थान " अपने वैज्ञानिक अन 

संधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी , 
विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध 
में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐले प्ररूप में प्रस्तुत 
करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया 

जाए और उसे सूचित किया जाए । 
(iii) यह कि उक्त " संस्थान अपनी कुल भाय सपा 

दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की 


- 


: 


- - : 
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तथा अपनी परिसंपत्तियां , देनदारियो दर्शाते हुए 

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1987 
तुलन-पन्न की एक - एक प्रति , प्रति वर्ष 30 

आयकर 
जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ____ का०मा० 3329: --- इस कार्यालय की दिनांक 11- 9- 86 
तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक- एक की अधिसूचना सं० 6910 ( फा०सं० 203/ 74/ 86 -मा० 
प्रति , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिली तथा फ०नि०- II ) के सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी 
संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा । 

के लिए एतदद्वारा अधिमुचित किया जाता है कि विहित 
( iv ) यह कि उक्त " संस्थान " केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , 

प्राधिकारी , अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली 

नई दिल्ली , ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 
को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और 

के नियम 8 के साथ पठिस आयकर अधिनियम 1961 की 
अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । आवेदन 

धारा 35 की उपधारा ( i ) के खण्ड (ii ) पैंतीस ( एक ) 
प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 

( दो ) के प्रयोजनों के लिए " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्न 
प्रार्थना -पत्र रद कर दिया जाएगा । 

लिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है : -- 

) यह कि श्री राम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनु 
संस्था 

संधान संस्था , संस्कृत , भवन , रानी मांगी रोड , 
" इंस्टीच्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एण्ड मेडिकल 

नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 
रिसर्च, हमदर्द नगर , नई दिल्ली " 

स्वयं द्वारा प्राप्ति राशियों का पथक लेखा रखेगा । 
यह अधिसूचना 1 - 1 - 1987 से 31 - 3-1988 तक की 

( ii ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 
भवधि के लिए प्रभावी है । 

संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित 
[ सं० 7603 (फा०सं० 203/ 138/ 87- आई टी०ए०- II) ] 

प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 

प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा 
New Delhi , the 29th October , 1987 

जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए 
INGOME TAX 

और उसे सूचित किया जाए । . 
. S . O . 3328 . - In continuation of this Office Notification No . 

( iii ) यह कि उक्त- " संस्थान " अपनी कुल आय तथा 
6617 ( F. No . 203, 49 ) 86 -1TA. I ) dated 11 - 3- 1986 , 
it is horoby notified for general information that 

व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों 
the Institution montioned below has been approved by 

की तथा अपनी परिसंपासियां, देनदारियो दर्शाते 
Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi , 
tho Prescribed Authority for the purposes of caluse (ii) 

हुए तुलन-पत्र की एक -एक प्रति , प्रति वर्ष 30 
of subsection ( 1) of Section 35 ( Thirty five /Onc / Two) of tho 
Income -tax, Act , 1961 read with Rule 6 of the Incomo-tax 

जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा 
Rulce , 1962 under the category " Institution " gubject to 

तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्यक की एक एक 
the following conditions : 
(i) That the Institute of History of Medicino and Modi 

प्रति , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली तथा 
cal Research , Now Delhi will maintain a separate 

संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा । 
account of the sums received by it for cientific 
research , 

( iv ) यह कि उक्त " संस्थान " केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , 
( ii) That the said Institute will furnish annual re 

वित्त मंत्रालय । ( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली 
turns of its scientific research activities to the Pres 
cribed Authority for cvery financial year in such 

को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और 
forms as may be laid down and intimated to them 
for this purpose by 31st May each year. 

अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । आवेदन 
GID That the said Institute will submit to the Pres 

प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर 
cribed Authority by 30th Junc ench ycar a cupy of 

प्रार्थना- पन्न रद्द कर दिया जाएगा । 
their audited annijal accounty showing their 
income and expendituro and Balance Sheet 

संस्था 
showing its assets liabilities with a copy of 
cach of these documents to the Centrul Board of 

" श्री राम वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान , संस्कृत 
Direct Taxes , New Delhi and the concerned Coin 
missioner of Income-tax. 

__ भवन , रानी झांसी रोड, नई दिल्ली 
(iv ) That the said Institute will apply to Central 

यह अधिसूचना 1- 4- 1987 से 31- 3- 1990 तक की 
Board of Direct Taxes Mini try of Finance (Depart 

ment of Revenue ), New Delhi, 3 months in advance अवधि के लिए प्रभावी है । 
before the expiry of the approval fo : further exten 
sion . Applications received after the date of cxpiry 

[ सं० 7596 ( फा०सं० 203/ 45( 87-प्रा०क०नि -I )] 
of approval are liable to be rejected . 

रोशन सहाय , अवर सचिव 
INSTITUTION 

New Dehi , the 27th October, 1987 
Institute of History of Medicine and Medical Research , 

___ INCOME TAX 
Hamdard Nagar , New Delhi. 

S. O . 3329. - In continuation of this Office Notification No . 
This Notification. is offective for a period from 1 -1 -1987 6910 ( F . No. 203 / 74 / 86-1TA, II ) dated 11- 9 - 1986 
to 31- 3 - 1988 . 

it is hereby notified for general inforination that 

the Institution mentioned below has been approved by 
[ No . 7603 ( F. No . 203 / 138 / 87-ITA- II)] Department of Scientific & Industrial Research , New Delhi, 


[ भ. ग II 
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each of theco documents to the Central Board of 
Direct Taxes, New Delhi and the concerncd Com 
missioner of Income-tax. 


the Prescribed Authority for The purposes of caluse (il) 
of subsection (1) of Section 35 ( Thirty five /One / Two) of tho 
Incomc-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income -tax 
Rules, 1962 under tho. category " Institution " subject to 
tho following conditions : 
(i) That the Shri Ram Sclentific & Industrial Research 

Foundation, Sanskrit Bhavan , R . J . Road , New 
Dolhi will maintain a separato account of the sumis 

received by it for sciontific research . 
(ii) That the said Institution will furnish annual te 

turns of its scientific rescarch activities to the Pre 
cribed Authority for every financial year in such 
forms ay may be laid down and intimated to them 

for this purpose by 31st May cach year . 
(III ) That the sald Institute will submit to the Preg. 

crlbod Authority by 30th Jupo cach year a copy of 
their audited annual accounts showing their 
income and expenditure and Balance Sheot 
showing its assets liabilities with a copy of 


(iv ) That the said Institution will apply to Central 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance ( Depart 
ment of Revenue), Now Delhi, 3 months in Advance 
before the expiry of the approval for further exten 
sion. Applications received after the date of expiry 
of approval are liablo to be rejected . 


INSTITUTION 


Shri Ram Scientific & Industrial Research Foundation , 

Sanskrit Bhavan, Rani Jhansi Road , New Delhi. 


This Notification is effective for a period from 1 -4 -1987 
___ to 31 - 3 . 1990 . 


[ No. 7596 ( F. No. 203 / 45 /87-1TA-III) 

ROSHAN SAHAY , Under Secy. 


आयकर आयुक्त , पश्चिम बंगाल - II 

कलकत्ता, 1 जुलाई, 1987 
का , आ . 3330 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 226 की उपधारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए 
मैं आयकर आयुक्त , पश्चिम बंगाल - II , आयकर अधिनियम 1961 की तृतीय अनुसूची की प्रक्रिया के अनुसार स्तंभ 2 में वर्णित 
आयकर अधिकारियों और निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्तों को एतद्वारा प्राधिकृप्त करता हूं । 


अनुसूची 


1. आ . भ . " ए " वार्ड , कं . जिला - II , फलकत्ता I 


2. आ . अ . " बी " वार्ड, कं . जिला - II , कलकत्ता I 


3. आ , अ . " सी वार्ड , कं . जिला - II , 
4. आ . अ . " जी " पार्ड, कं . जिला -II / कलकत्ता 
5. आ . अ . " ई " वार्ड , कं , जिला - II /कलकत्ता 


आ . अ . "ए " यार्ड , कं , जिला -II कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धा 
रिती 

आ . अ . " बी " वार्ड , कं . जिला - II / कलकत्सा के क्षेत्राधिकार के निर्धा 
रिती 
आ . अ . " सी " नाई, कं . जिला - II/ कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . " डी " वार्ड, फं . जिला - II कलकत्सा के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . "ई " वाई कं . जिला - II कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धा 
रिती । 
आ . अ . "एफ वार्ड , फं . जिला - II /कलकलसा के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . “एच वार्ड , कं . जिला II कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धा 


6. आ . अ . " एफ " वार्ड, फं . जिला - II/कलकत्सा 
7. आ . अ . " ए " वार्ड , कं . जिला-JI/कलकत्ता 


रिती 


8. आ . अ . " आई " धाई , कं . जिला -II/कलकत्ता 

9. आ . अ . " एल " वार्ड, कं . जिला -II / कलकत्ता 
10. आ . अ . “एम " याउ, क. जिला- II /कलकत्सा 
11. आ . अ . “ एन वार्ड, कं . जिला-II/कलकत्ता 
12. आ . अ . " ओ " यार्ड , कं . जिला-II/कलकत्ता 
13. आ . अ . “ पी " वार्ड , क, जिला-II / कलकत्ता 
14. आ . अ . " क्यू वार्ड, कं . जिला-II कलकत्ता 
15. आ . अ . " ए " वार्ड, कं . जिला- VIII /कलकत्ता 
16. आ . अ . " बी " वार्ड , कं . जिला- VIII/कलकत्ता 
17. आ . अ . " डी " पार्ड , कं . जिला- VIII/कलकत्ता 
18. आ . अ . "ई " बाई, के . जिला- VIII कलकत्सा 
19. आ . अ . " जी " थाई, कं , जिला- VIII / कलकत्ता 
20. आ , अ . " एच " पाई, कं . जिला- VIII/कलकत्ता 


आ . अ . " आई " यार्ड , कं . जिला-II /कपकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . " एल " यार्ड , कं . जिला-JI/कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . " एम " वार्ड , कं , जिला -II/कलकत्सा के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . “ एन " पाई, के . जिला-II/ लकता के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . " ओ " वार्ड, कं . जिला-II/कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . " पी " वार्ड , कं . जिला-II कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . “ क्यू " वार्ड, कं . जिला-II/कलकत्सा के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . " ए " वार्ड , कं . जिला- VIII कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . " बी " वार्ड , कं . जिला- VIII कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . “ो वार्ड , कं , जिला- VIII /कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . " ई " घाई, क . जिला - VIII/ कल कसा के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . " जी " यार्ड, क. जिला - VIII /कलकत्ता के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
आ . अ . "एस " वार्ड, क . जिला- VIII/ कलकत्सा के क्षेत्राधिकार के निर्वारिसी 


- -- - - -- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - - 
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21. 31. 27 . " T" AC, & Forest-fATFATT ETT, 8 . " T " . fotati-f HTT, FTPAT 
22. 3 . 4 . " A " 278 , fa # HT 112 * ** 444 44 

आ . अ . " बी " पार्य, सिनेमा सरकल कलकत्ता , के मेवाधिकार के निर्धारिती 
23. ST. 37 . " Wars, FAT T + 8 , TFT आ . अ . " ही " वार्ड , सिनेमा सरकल , कलकसा के क्षेत्राधिकार के निर्धारिती 
24. ff . , 37. , II /* * * il 

for . T . 3IT . - II,7 7T * Saferit fuffrati 
25. for . # . 07. -XII , 444TI 

for . T . TT - XII, TFTP parftare fraffeft 
26 . OT, 37 . " T" TE , F187 - III , * * * 3TT . 37 . " T" OTS, FTETT TET- III, # TATT ATT 

निर्धारिती 

[TTTTT -II try/Ca TPT/49 / 85- 86/ 705- 1200 ] 

H . $ . , 37744 Bryta , foart I - II . FT4TT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , WEST BENGAL- II 

Calcutta , the 1st July, 1987 
S . O . 3330 . - In exercise of the power conferred on me under sub -section 5 of section 226 of the I. T . Act 1961, I, Commissioner 
of Income-tax , West Bengal- II hereby authorise tho Income-tax Omcers and Inspecting Assistant Commissioner mentioned in column 
1 of tho Schedule below to recover the arrears of tax due from an assesscc as inontionod in column 2 of the schedulo by distralat 
and salo of his movable property in the manner laid down in the third schedule of the 1. 1. Act, 1961, 

SCHEDULE 


2 


1. I. T.O ., A Ward Comp . Dist. II /Calcutta . 


2. 1. T.O ., B Ward , Comp. Dist. II /Calcutta . 


3. I. T.O ., C -Ward , Comp. Dist. II /Calcutta . 


4 . I.T.O ., D Ward, Comp. Dist. II/Calcutta . 


5. I. T.O ., B Ward , Comp. Dist. II/Calcutta . 


6 . I.T .O ., F Ward, Comp. Dist . II/ Calcutta. 


7 . I. T .O ., H Ward, Comp. Dist. II / Calcutta . 


8 . 1. T. O ., I Ward , Comp. Dist . II / Calcutta. 


9. I. T.O ., L Ward , Comp. Dist. II/Calcutta. 


Angessees in respect of whom the I. T .O ., A Ward , Comn. 

Dist- Il/Calcutta holds jurisdiction . 
Assesgees in respect of whom the I. T. O ., B Ward , Comp. Dist . 

II/ Calcutta holds jurisdiction . 
Assessces in respect of whom the I.T .O . C Ward, Comp. Dt. 

II/ Cal. holds jurisdiction . 
Assesseos in respect of whom the I. T. O ., D Ward , Comp. 

Dist. II / Cal. holds jurisdiction . 
Assessees in respoçt of whom tho I. T. O . “ E Ward , Comp. 

Dist, II / Cal. holds jurisdiction , 
Assessces in respect of whom the I. T.O ., F -Ward , Comp. 

Distt. II/Cal. holds jurisdiction . 
Assessces in respect of whom the I. T. O ., H Ward , Comp. 

Dist. II /Cal, holds jurisdiction , 
Assossces in , respect of whom the I. T .O ., I Ward , Comp. 

Dist, II/Cal. holds jurisdiction . 
Assessees in respect of whoin the I.T .O ., L Ward , Comp. 

Dist, II/ Cal. holds jurisdiction . 
Assessces in respect of whom the I. T.O ., M Ward , Comp. 

Dist. II /Calcutta holda jurisdiction . 
Assessecs in respect of whom the I. T . O ., N Ward , Comp, 

Dist. II, Cal. 
Assogsece in respect of whom tho I. T . O ., O Ward , Calcutta 

holds jurisdiction . 
Assessces in respect of whoin tho I. T . O . P Ward , Comp. 

Dist . II, Cal. holds jurisdiction . 
Assesses in respect of whom the I. T . O . Q Ward , Comp. 

Dist. Dist. II, Cal. holds jurisdiction , 
Assessecs in respect of whom thic I. T. O ., A Ward , Dist. VIII, 

Calcutta . 
Assessues in respect of whom the I. T.O ., B Ward , Dist. VIII , 

Cal. holds jurisdiction . 
Assessees in respect of whom the I. T. O ., D Ward , Dlst, VIII, 

Calcutta . 
Assessces in respect of wliom the I. T.O ., B Ward, Dist. VIII, 

Calcutta , 


10. I. T.O ., M Ward , Comp. Dist. II/ Calcutta , 


11. I. T.O ., N Ward , Comp. Dist . II, Calcutta, 


12 . I.T.O ., O Ward , Comp . Dist. II , Calcutta. 


13. I. T.O ., P Ward, Comp, Dist. II, Calcutta . 


14. I. T.O . Q Ward , Comp. Dist. II , Calcutta 


15. I. T . O ., A Ward , Dist. VIII , Calcutta , 


16 . I. T .O ., B Ward , Dist. VIII, Calcutta . 


17 . I. T .O ., D Ward Dist. VIIT, Calcutta , 


18. I.T.O ., E Ward, Dist. VIII, Calcutta . 


- 


- - 


- - 


- 


- - 
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[ 9. ET. O .. G Wart. Dist . VIH, Lalcutta . 


20. I. T.CO., Ward, Comp. Dist . VIII, Calcutta 


21. 1. 1. 0 . A Ward , Cinema Circle , ( alcutla . 


22. I. T . O., B 


Ward, Cinema Circle , Calcutta . 


23. I. T. O ., D Warel , Cinema Cucle, Calcutta. 


Assesser s In respect of bhcpmy the LI. ).. FWard. Dil, VIII . 

Calcutta holds jurisdiction . 
Assessecs in respect of whom the ITO . F * Wocal , comp . 

Dist , VIII. Calcutta holds jurisdiction 
Assesses in respect of whom die II. O .. A llard , Calcutta 
___ holds jurisdiction. 
Assessccs in respect of whom the IT. O .. R Ward, Cinema 

Circle , Cal, holds jurisdiction . 
Assessees in respect of whom the J. T . O .. D Ward , Cinema 

Circle , Cal. holds jurisdiction, 
Assessecs in respect of whom the L. A . C . Asstt. RII , Calcutta 

holds jurisdiction . 
Assessees in respect of whom the I.A .C . Asstt. R -XII, Calcutta 

holds jurisdiction. 
Assessecs in respect of whomthe I. T. O . A Ward , special Circle 

III , Calcutta holds jurisdiction. 


24 . 1.A .C . Asstt. Range- II/ Calcutta . 


?5. .A .C . Asstt. R -XII, Calcutta . 


26. I.T. O . A Ward . Special-ill, Cal 


नई दिल्ली , 1 जलाई, 1987 

प्रायकर 


का आ० 3331 : -- हम कार्यालय की दिनांक 24- 4.86 
की अधिसूचना सं० 6684 ( फा०सं० 203/ 107/ 86-प्रा० 
क०नि० -II ) के सिलसिले में , मर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधि 
कारी , अर्थात वैज्ञानिक , और औद्योगिक अनुसंधान विभाग . 
नई दिल्ली , न निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम , 1962 
के नियम 6 के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की 
धारा 35 की उपधारा ( i ) के खगर ( ii ) ( पैतीस / एक / दो ) 
के प्रयोजनों के लिए संगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 
गर्मों पर अनमोदित किया है : - - 


( i ) यह कि नानावता हास्पिटल मेडिकल रिमर्च मेंटर 

बम्बई अपने बैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं 
द्वारा प्राप्म गणियों का पृथक मेखा रांगा । 


IMemo. No. WB- II / Recovery & Collection / 49 / Sud / 

85 - 86 / 705 - - 12001 
S. B. ! AI.L . C .I. T.. IVB -II . Calcutta . 
को अनुमोवन की ममाप्ति में तीन माह पूर्व 

और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा । 
आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी 
होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा । 

संस्था 
नानावती हस्पिटल मेडिकल रिसर्च मंटर , स्वामी विवेका 

नन्द रोड , विले पार्ले ( वैम्ट ), बम्बई - 4() 0 0 56 
यह अधिसूचना 1- 1- 1987 मे 31- 3- 1988 तक की 
अवधि के लिए प्रभावो है । 
[ सं० 7392 ( फा०सं० 3/ 300/ 85-पाक - नि -II ) 

वाई के ० बत्रा , प्रवर सचिव 
Neu Delhi, the 1st July , 1987 

INCOME -JAX 
S . O . 3331 . - In countinuation of this Oilice Notification No 
6684 ( F . No. 203/ 107: 86- IT . ) datel 24- 4- 1986 , 
it is hereby notified fui beneral information that 
the Institution mentioned below has been approved by De 
partment of Scientific & Industrial Rescarch . New Delhi, 
the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) 
of sub -section ( 1 ) of Section 35 ( Thirty live /Onc / 1 wo ) of the 
Income -tax Act. 1961 read with Rule 6 of the Income-tar 
Rules, 1962 under the categors Association subject to 
the following conditions :- -- 

(j That the Nanavali Hospital Medical Research Centre . 

Romhuy will maintnin a separate ilccount of the 

sumy received by it for scjentiſic rescuch 
vii) that the said Association will furnish annual 10 

turns of its scientific rc eurch uctivities to the Pres 
cribed Authority for every financial year in such 
forms as may be duud down and intimated to them 

for this purpose hy 31st may cach year , 
(iii) That the said Association will submit to the Pres 

cribed Authority hy 30th Junc cach year a copy of 
their audited annual account, showing their total 
income and cxpendiui c and Balance Sheet 
showing its swets linbilities with a copy uſ 
cach of these cacuments to the ( Coral Board of 
Direct Taxes , New Delhi and the concerned Com 

missioner of Income -tax . 
( iv) That the nid Association ill apply to Central 

Board of Direct Taxes, Ministry of Finance ( Depart 
ment of Revenue ), New Delhi. 3 months in advance 
before the expiry of the approval for further exten . 
sion . Applications received after the date of cxpiry 
of Approval are liable to be rejected. 


(ii ) यह कि उक्त " संगम अपने वैज्ञानिक अनमंधान 

मंबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विधरणी, विहित 
प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 
प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा 
जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए 
और उसे मुचित किया जाए । 


( iii ) यह कि उक्त "मंगम अपनी कुल आय तथा 

व्यय दति हए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखो 
की तथा अपनी परिसंपत्नियां , देनदारियां दर्शात 
हए तुलन -पत्र की एक -एक प्रति , प्रति वर्ष 30 
जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा 
तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक -एक 
प्रति , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई , नई दिल्ली तथा 

संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा । 
( iv ) यह कि उक्त "मंगम " केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , 

वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) , नई , दिल्ली 
87 / 1663GI -- 2 


- - 


- 
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INSTITUTION 

शल्क / मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति केन्द्रीय भण्डार निगम 

( सीमा शुल्क भयन ) नई दिल्ली के पास बजे कराई गई थी , 
" Nanawati Hospital Medical Research Centre , Swami 
___ Vivekanand Rond , Vile Parle ( West) , Bombay संभरफ को भेजी गई रकम वापस करने के उद्देश्य से भारतीय 
400056 " 

रिजर्व बैंक, नई दिल्ली की सलाह पर पार्टी ने मुद्रा विनिम 
This Notification is effective for a period from 1 - 1 -1987 

नियंत्रण की अनुलिपि प्रति के लिए आवेदन किया है । 
to 31- 3 - 1988. 

INo. 7392 ( F. No . 203 / 300 /86-ITA- II )] 2. लाइसेंसधारी ने अपने तर्क के समर्थन में नोटरी 
___ Y . K . BATRA, Under Secy . 

पब्लिक दिल्ली के समक्ष विधियत् शपथ लेकर एक शपथपत्न 
नई दिल्ली , 16 नवम्बर , 1987 

दाखिल किया है । मैं तद्नुमार संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस 

सं . पी / सी . जी . / 2095039, दिनांक 1-12- 83 की मून 
प्रधान कार्यालय संस्थानपन 

सीमा शुल्क भद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति फर्म द्वारा खो गई है 
का० प्रा० 3332:- केन्द्रीय राजस्व बोई अधिनियम , 

अयया प्रस्थानस्थ हो गई है । यथा संशोधित पायात नियंत्रण 
1963 ( 1963 का 54 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) आदेश 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की उप धारा 9 ( ग ) ( ग ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रदान अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैमर्ज 
एतदद्वारा भारतीय राजस्व सेवा ( सीमा - शुल्क और केन्द्रीय 

रकस्का एक्सपोर्ट प्रा . लि . , नई दिल्ली को दी गई उपयुक्त 
उत्पादन शुल्क के ) अधिकारी और पिछले दिनों महा-निदेशक , 

मुल सीमा शुल्क /विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्वारा रद्द किया 
नाकांटिक नियंत्रण ब्यूरो और महानिदेशक , राजस्व आसूचना 

जाता है । 
निदेशालय , दिल्ली के पद पर तैनात श्री बी०वी० कुमार 
को दिनांक 13 नवम्बर, 1987 के अपराह्न से अगला आदेश 

3. उपर्युका लाइसेंस की सीमा शुल्क /विनिमय नियंत्रण 

प्रति की अनुलिपि पार्टी को अलग से जारी की जा रही है । 
होने तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा- शुल्क बोर्ड के 

[ सी . जी . आई . / 16/ आई आई टी एफ / 83- 34/ 504] 
सवस्य के पद पर नियुक्त करती है । 
[ फा०सं० ए०- 19011/ 2/ 86-प्रशा० 1 ( भाग )] 

पाल बैक , उप मुख्य नियंत्रक , 
एन . दास अवर सचिव 

प्रायात-निर्यात 
New Delhi, the 16th November , 1987 
HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 

MINISTRY OF COMMERCE 
S . O . . . - In excrcise of the powers conferred by sub 

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports ) 
section ( 2 ) of Section 3 of the Central Boards of Reven le 
Act, 1963 ( No . 54 of 1963 ), the Central Government hereby 

New Delhi, the 19th November , 1987 
appoint Shri B . V . Kumar , an officer of the Indian Revenue 

ORDER 
Service ( Customg and Central Excise ) and formerly posted as 
Director General, Narcotics Control Bureau & D . G ., D . R. I., 
Delhi As Member of the Central Board of Excise and Customs 

S. O , 3333. - Ms. Rakushka Export Pvt. Ltd., New Delhi 
with effect from the afternoon of the 13th November, 1987 

wore granted an Import Liconce No. P / CG / 20951139 dated 

1 - 12- 1983 for Rs. 2 , 94, 100 ( Rupees Two Laklis Ninet :: 
and until further orders. 

four Thousand and One hundred only ) for import o Capi 

tal Goods of Medical and Surgical under Fair Quota , 1983 . 
[ F. No . A. 19011 / 2 / 86- Ad . I( P) ] The firm has applied for issue of Duplicato cory of Ex. 
N . DAS, Under Secy . 

Control purpose , copy of the above inentioned linence on 

the ground that the original Exchange Control cony of the 
वाणिज्य मंत्रालय 

licence has heen lost or msnlaced by the State Bank of 

India , South Extn. Brinch, New Delhi. It has further been 
( मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात का कार्यालय ) 

state that the Exchange Control copy of the licence was 

registered with the Customs Authority , Central Wire Hous 
नई दिल्ली , 19 नवम्बर , 1987 

ing Cornoraion (Custom House ) , New Delhi. Rraucst for 
Lrant of a duplicate Fxchange Control cony has heen music 

by the party on advice of RBI, New Delhi for the purpose 
प्रादेश 

of making remittance to the alippliors , 
का . प्रा . 3333. - - मैसर्स रक स्का एक्सपोर्ट प्रा .लि . नई दिल्ली 

2 . In support of their contention , the license to filed 
को फैपर कोटा 1983 के अन्तर्गत पंजीगत माल का प्रायात 

an affidavit on camped Dader duly sworn in hefora a Noitv 

Public Delhi . I am accordingly satisfied that 1 Ariminal 
करने के लिए 2,94,100/- ( रुपए दो लाख चौरानवें हजार 

Exchance Control cony of imnort licence No, PIOGI2095039 

21 - 1 - 12 - 1983 has been lost or minincet hy the firm . In 
एक सी मात्र ) का एक प्रायात लाइमेंस संख्या पी / सी / जी exercise of the powers conferred under guh -r19119 9 (a ) of 
2095039 दिया गया था । फर्म द्वारा उपयुक्त लाइसेंस की 

+ Imnort ( Control ) Order , 1955 dated 7 -12- 1043 as 

Timro he said original Fxchance Control conn No. P / 
सीमा मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति को अनुलिपि 

CG2005039 dated 1 - 17 . 83 iemed to Mr. Pakushka Ft. 

( krtc mut TA. New Delhi is herchv cancelled . 
प्रति की मांग इस आधार पर की गई है कि भारतीय स्टेट 3 . A urlichte Tychange Copy of the paid Licence is beinn 
बैंक. साऊथ एक्सटेंशन शाखा , नई दिल्ली द्वारा मल सीमा 

issue to the party separately , 
शस्क विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है अथवा प्रस्थानस्थ 

INo. CG. J / 16 / IITF /83- 84 , 504 , 
हो गई है । प्रागे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की सीमा 

PAUL BECK . Dy. Chief Controller of Imports & Exporta 


भाग II - खंड ३ ( ii ) ] 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


संस्कृति विभाग 


( भारतीय पुरातत्व सपक्षण ) 
नई दिल्ली , 12 नवम्बर, 1987 

( पुरातत्व ) 
का० आ० 3334:-. केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय 
महत्व का है , 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) को 
धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उषत प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित 
करने के अपने आशय की दो मास की सूचना देती है , 


ऐसे आक्षेप पर , जो इस अधिसूचना के राजपत्र में जारी किए जाने की तारीख से दो मास फी उक्त अवधि उक्त 
प्राचीन संस्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा , केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 


अनुसूची 


- - - 


- 


-. . . . - 


.. . 


राज्य 


जिला 


परिक्षेत्र 


संस्मारक का नाम ____ संरक्षण के अधीन 

सम्मिलित किया जाने 
वाला राजस्व प्लाट 
संख्यांक 


- - - 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - 


- - 


3 


महाराष्ट्र 


बीड 


उकड़ पिम्परी 


गोथान भूमि का भाग 


नीचे दिए गए स्थल 
रेखाक में यथाशित 
उकश्वर और 
महादेव मंदिर 


___ - - - - 


- - - 


- 


. . 


- -- -- - - - -- - - -- 


- . - 


- - 


-. 


- 


- . 


- 


- 


- 


. . - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. ....-- -- - - - - --- 

क्षेत्र 
. . . - -. .- ... - . ..- . . . . . 


-- - -- -- 


सीमा - ---- --- - 


- - 


स्वामित्य 


टिप्पणियां 


. - - . . - - 


- - --. 


- - - -- -- - - - - - -. . - 


- - 


7 


9 


. ... . 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


345 .! अपीटर 


सरकार 


धार्मिक उपयोग में 

नहीं है । 


उत्तर : गोथान भूमि के भाग में सड़क 
पूर्व . गोथान भूमि के भाग में सड़क 
दक्षिण : गोथान भूमि का भाग 
पश्चिम : गोधान भूमि का भाग 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 
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TY 


बिणसम मबम 


रमाबर 


मारत 


समागम 


वा 


TT 


T48 


! 


! 


L 


. 


YLYK 


T - F2 


mint 


MIT 


राजस्प ग्राम का मानचित्र ( भाग ) उक्दारम्परी गाम 

तालुक जिआरी , जिला भिर 


उक्चादेश्वर महादेव मन्दिर का मानचित्र 
तालुक जिओराई , जिला भिर, महाराष्ट्र 


the 


wat 


* 
نننئنتنيا 


[ 1/22/84 TA ] 


DEPARTMENT OF CULTURE 

( Arcbacological Survey of India ) 
New Delhi, the 121) Noveinber , 1987 


lichacologivzi Sises and Remains Act, 1938 124 of 1958 ). 
the Central Government hereby gives two months notice of 
its intention to declare the said ancient monument to be of 
19ional importance 


VARCHAROLOGY ) 


S . O . 3331. ~ Whereas the Central Government is of opi 
nion that the ancient monuments specified in the schedule 
altuched herein is vi national importance : 


Any ubjection which may be made within the said period 
uf (wu months after thes issue of this notification in the 
Oficiul Gazette by way person interested in the said ancient 
monument will be taken into consideration by the Contral 
Government, 


Now , therefore in cxercise of the powers conferred by sub . 
section 1 ) of section 4 of the Ancient Monuments and 


* 


1. TIT II. - 73 ( 11)] 
_ = - 

- 


* TUTTET :PART 5 , 1987/BTWETOOT 14 , 1900 
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- 


- -- - - 


- - - - 


SCHEDULE 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


TTI 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


Y - - Go 


Site 


Suate 


District 


District 


Locality 


Area 


Name of the 
monunuent 


Boundaries 


Ownership 


Remarks 


Revenue 
plot num 
bers to be 
included 
under 
protection 

- 


- - -- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


1 


2 


3 


- 


- 


- 


- - 


Maharashtra 


Bhir 


Ukkad 
Pimpri 


- - - - - - - - - - - 
Ukkadeshwar and l art of the 
Mahadeo temples Gaothan 
is shown in the laud 
site plau reprodu 
ced below 


- - - 

3454 
meter 
Square 


Line 


- . - . . . . . 
North - Road in part Government Not in 
of the Goathau land 

religious 
East - Road in part of 
Goathun land 
South - -Pari of Gaotian 
land 
West- Part of Gaothan 
land 


LAOTHAN 


- - - - TO UXMLOAN 
- - - 


MON . 


WILD 


MAHADEO TILE 


AUT 
LLC 


FUWADEEMWM TEMELT 


GATHAN 


Wu WME ( MT) OF VLLARE VOLADA 

тц нь, 1 г 


IROTIK 


A ON THE 


TI 


SITE PLAN OF UKKADESHWAR MAHADEQ _ TEMPLE 
TALLY : GEORAI; DISTIBHR . MAHARASHTRA 


AREA POTIC NOTECTION - 


INo. 2 /22/ 84 
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का० आ० 3335: - केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अन सूची में विनिर्दिट प्राचीन स्थल राष्ट्रीय महत्व , 


असः अब , केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरात्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की 
धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपन्न भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड 
( ii ) सारीख 29 जून , 1985 के पष्ट 3478 और 3479 ( अंग्रेजी ) पर प्रकाशित संस्कृति विभाग ( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) 
की अधिसूचना सं० का अ. ० 3051 तारीख 12 गुन 1986 को अधिक्रांत करते हुए उक्त प्राचीन स्थल को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आगय को वो मास की सूचना देती है । 


केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन स्थल 
में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी । 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - . 


- - - 


- - 


- 


राज्य 


-- जिला 


जिला 


तहसील 


- - - - - 
परिमेय 


तहसील 


धोत्र 


स्थल का नाम संरक्षण के अधीन सम्मि 

लित किए जाने वाले 
राजस्व प्लाट संख्यांक 


- - 


- 


-- 


- 


-- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- . - - - 


- - - - . 


. 


. 


. - . - - 


- 


- - - 


-- - - - - - - - - - - 


- - - 


- 


2 


5 


- - - - - - - 


-- - - - - -- - 


- - 


- - 


- - - । . -- - - - - 


- . . . . - - - 


- 


- - 


. . ., -- - 


. - ... . 


. 


. - - - -- - - - - 


राजस्थान 


धौलपुर 


धौलपुर 


सोर 


63 बीघे 
और . 03 
विस्था 


प्राचीन संरचनाओं सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 

से लगा हुआ 73, 74, 75, 76, 77 , 
बाबर के बाग 78, 79, 80, 81, 
का स्थल 82, 83 84, 

85 , 86, 87, 
88, 89, 90, 
91 , 92, 93 
91, 95 , 96, 
97, 98, 99, 
100, 101, 102, 
103, 104, 105, 
10G, 107, 108, 
109, 110 , 111, 
112, 113, 114, 
115, 116, 117, 
118, 119, 120 . 
121 , 122, 123, 
124, 125, 126, 
127, 128, 129. 
130 , 131 , 132. 
13.3, 1 :54 . 135, 
136, 137 , 138 , 
139, 140, 141, 
142 , 143, 144, 
] 45 , 146, 147 , 
148 , 119, 150, 
151, 152, 153, 
153, 154 155 , 
156, 157 और 
158 


1237 


(HTET II 


7074 ,FTAT 5, 1.98.7/autof 14 ,1999 . 


3 (ü ) ] 


FITTI 


. 


म्वामित्व 


टिप्पणियां 


57 . 


fai a HT -RT 9 faroft 
स्वामित्याधीन क्षेत्र को अजिन चारनं 
T TEOTGHT 77 


: TTTT CHIC 4 68 , ATT YTE À 73, 79, 88, 107 , 
68 / 395. fi 8/ 396 , 

110, 116, 117 , 122, 129, 
TOT TATA TO 160 , Itil, 131, 141, 147, 155 , 117 158 
162, 187, 198 , 199; मरकार के स्वामित्वाधीन है और शेष 
200 te pare not cope To Figur car forsø ETHITETTA 

321/ 385 FT PITST 
बक्षिण · 73107 67TE 9 322, 

323 17 TETOT CATEO 

321/ 385 FT WIT 
ferit . TATUT TE TO 69 , 70 , 71, 341 73 
. . -- - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


{ 0 2/ 10 /85- 150] 


S . O . 3335. - Whereas the Central Government is of the 
opinion tisat tlic ancient site specificd in the schedule annexed 
hereto is of national importance . 


of India , Part II, Section 3. Şub - section ( ii) , dated the 29th 
June, 1985 at pages 3.478 , and 3479 , the Central Govornment 
liereby gives two months notice of its intention to declare 
the said ancient site to be nf national importance for the 
purposes of the said Act. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
by sub -section ( 1 ) of section 4 of the Ancient Monuments 
and Archacological Sitos and Remains Act, 1958 ( 24 of 
1958 ) , and in supersession of the notification of the Departa 
ment of Culture ( Archacological Survey of India ) No. S . O . 
3051 , dated the 12th June , 1985, published in the Gazete 


Any objection which may be received within a period of 
two months from the datc of publication of this notificatioji 
in the Official Gazette from any person interested in the sald 
ancient site will be taken into consideration by the Cotrai 
(tovernment. 


SCHEDULE 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


Statc District Telişi) Locality Name of site 

Revenuic plot numbers to be included under protection 
- - - - - - - - - - - - - 

- 

-- - - - - - - - - -- - - - - 
1 , 2 

3 4 

5 
Rajastan Dholpur Dholpur Jhor Sito of Babur s Garden Survey plot Nos. 73 , 74, 75, 76 , 77, 78 , 79, 80, 81. 

along with ancient 

82 , 83 , 84, 85, 86 , 87, 88 , 89, 90 , 91, 92 , 93, 94 , 
structures , 

95, 96 , 97, 98 , 99 , 100 , 101, 102 , 103 , 104 , 105, 106 , 
107, 108 , 109, 110, 111 , 112 , 113 , 114 , 115, 116 , 
117 , 118 , 119 , 120, 121, 122, 123, 124, 125 , 126 , 
127 , 128 , 129, 130 , 131, 132, 133 , 134 , 135, 136 , 
137, 138 , 139 , 140, 141, 142 , 143, 144 , 145 , 146 , 
147, 148, 149 , 150 , 151 , 152, 153 , 154 , 155, 156 , 
157 and 158 . 

- Z - - - - -- - -- 
Arca Boundaries 

Ownership 

Remarks 
. . . -- - - - - - - - - - - - - -- . . -- 

- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 

- - - - - - - - - 
63 Bighas and North - Survey plot Nos, 68 , 68 /395, 68/ 396 Survey plot Nos. 73 , 79 , 88, Area uner private ownership 
n3 Biswas Fast - Surycy plot Nos, 160 , 161, 162 , 187 , 198 , 107, 110 , 116 , 117, 122, 129, along with modern struc 

199 , 200 and it portion of survey plot No . 321 131, 141, 147, 155 and 158 ture is proposed to be ac 
385, 

are Government owned and quired . 
South - - Survey plot Nos. 322 , 323 and portion of remaining survey plots are 
survey plot No. 321 / 385 . 

privately owned 
West... Survey plot Nos. 69, 70 , 71 and 72 . 
- - - -- - - - - - - - - - . . . -- - - - - - 

[No 2 /10 /85 - MI 


- 


- 


Y 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


V 


- 
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RAMERINETRIPHD 


का० आ० 3336. -- प्रोन्द्रीय सरकार की यह राय है कि हममे उपाबद अनुगृषी मैं मिमिनिट प्राचीन स्मग्भः गादीय 
महत्व का है ; 


माला 


अत . अब केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की धारा 
4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्राचीन संस्मारक को गष्ट्रीय महत्व का घोषित करने 
के अपने आशय को दो मास की मुघना देती है । 


केन्द्रीय सरकार , इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख में दो माम की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन स्मारक 
में हितबन्द्र किसी व्यक्ति में प्राप्त किमी आक्षेप पर विचार करेंगी । 


अनुसूची 


मंघ राज्य क्षेत्र 


परिभेत . 


क्षेत्र 


सम्मारक स्थल का नाम मंरक्षण के अधीन सम्मिलित 

करने वाला गणन 
प्लाट संख्यांक 
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- - - - - --- . . . 
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. 
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- - - - - -- - - - - - 
1. एच०ए०एम० 


1. दमण और दीव 
2 . दमण और दीव 


1 . दीप 
2. बांचर खेद ग्राम 
3. दीव 


वहिन मंदिर 
शाति टावर 

बांगली 


मी०एस० सं० 27 
मंरक्षण मं० 85 का भाग 
पी टी एम मं0 158/ 7 

और 158/12 के 
भाग जैसा नीचे प्रस्तुत 
स्थल मानचित्र में 
दिखाया गया है 


2. एच०ए०एम० 

1 . 11 . 95 
) . 11 . 80 
0 . 08 . 48 
( 0 . 20 . 28 

. - - - 
टिप्पणियां 
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- - 
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- - - - 
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सीमाएं 


. 


म्वामित्व 


- - - ---- - -- - - --- - - - - - 


- - - - 


8 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


निजी 


निर्धमों के लिए आश्रय के रूप में 

उपयोग किया जाता है । 


1. उत्सर ---- सड़क 

पूर्व - - सी०एस०सं० 30 और सड़क 
दक्षिण - - सी०एस०सं० 28 और 30 
पश्चिम - सी०एस०म० 26 और 28 


2. उसर - - वाचखपाडे ग्राम के सर्वेक्षण मं० 85 का 

शेष भाग । 


पी टी एम 158/ 12 निजी और शेष 
सरकारी स्वामित्वाधीन 


पर्व - दीव के पी टी एस सं० 158/ 7 और 158 /12 

का शेष भाग । 


दक्षिण - -वापरयाडे ग्राम के सर्वेक्षण सं० 85 और 

दीव के पी टी एम 158/12 के शेष भाग । 


पश्चिम - - वाघरवाडे ग्राम के मर्वेक्षण मं० 85 का 
___ शेष भाग । 
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ज़िला दीव , दमण और दीव में शान्ति टाबर और बांगली का स्थल मानचित्र 


0 


DEL ! 
50 100 


150 


200 NIET 


- - - 


77 


100 


मलाला पाय 


Ara 


- 


US 


बागला 


शान्ति टावर 


HAL 


STEN 


T OFRETT 


5 


- - 


- - 


[ĦO 2/ 32 / 8374 ) 
S . O . 3336 . — Whercas the Central Government is of opi its intention to declare the said ancient monuments 10 be of 
nion that the ancient monuments specified in the schedule an national importance . 
nexed hereto is of national importance ; 

Any objection which may be received within a period of 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by two months from the date of issue of this notification in the 
sub - section ( 1 ) of section 4 of the Ancient Monuments and Official Gazette from any person interested in the said ancient 
Archaeological Sites and Remains Act, 1938 ( 24 of 1958 ) , monuments will be taken into consideration by the Central 
the Central Government hereby gives two months notice of Government. 

SCHEDULE 
Locality Name of Revenue plot num . Area Boundarles 

Ownership Remarks 
Territory 

6 monument/ bers to be included 
pie under protection 

8 
1, Daman & Diu Fire Temple C .S . No. 27 

H . A . M . North .- -Road 

Private Being used 
Dlu 

0 . 18 . 90 East. - C . S . No, 30 and 

as a home 
road 

for the 
South . - C . S . No , 28 and 30 

poor 

West. - C . S . No, 26 and 28 
87/1663 GI - 3 


Union 
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2 . Diman & 

Dlu 


Bucharvada Towers of 
Village siloace 


Part of Survoy 
No. 85 


H . A . M . 
1 .11. 95 


North .- - Remaining por- 
tion of survey No. 85 of 
village Bucharyada 


PTS 156 /112 
Private and 
remaining 
Govt, owned 


L iu 


Bangli 


0 .11. 80 


Parts of PTS Nos. 
158 / 7 and 158 / 12 as 
shown in the site 
plan reproduced 
below 


0 .08.48 


East. — Remaining portions 

of PTS Nos. 158/ 7 and 
158/ 12 of Diu 
South .-- Remaining por 

tions of survey No . 85 
of villago Bucharvada 

and PTS 158 / 12 of Dlu 
West. - Remaining portion 

of Survey No. 85 of 
villago Bucharvada 


0 . 20 . 28 


SITE PLAN OF TOWERS OF SILENCE AND BANGLI 

DISTT: DIU , DAMAN AND DIU 
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[ माग II - 413 ( ii ) ] 
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3337. - - केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपायस अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल राष्ट्रीय 


फा०मा० 
महत्व का है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 ( 1958 का 24 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त पुरातत्वीय स्थल और अबशेष को राष्ट्रीय 
महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना देती है ; 


ऐसे आक्षेप पर, ओ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्स पुरातत्वीय 
स्थल और अवशेष में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 


अनुसूची 


राज्य 


जिला 


परिक्षेन्न 


स्थल का नाम 


संरक्षण के अर्धन सम्मिलित 
किया जाने वाला राजस्व 
प्लाट 


हरियाणा 


भिवानी 


मौरंगाबाद 


प्राचीन स्थल 


नीचे उक्त 
यथाशित 
97 का भाग 


आरेख में 
खसरा सं० 


क्षेत्र 


- - 


सीमाएं 


स्वामित्व 


टिप्पणियां 


( 57 . 95 एकड़ ) 


उत्तर - खसरा सं० 108 

आबादी देह शामलात 
पूर्व- खसरा सं0 97 का शेष भाग 
दक्षिण - खसरा सं0 97 का शेष भाग । 
पश्चिम -- खसरा सं० 97 का शेष भाग । 


क्षेत्र में तीन मकान हैं , 
जिनके संरक्षित किए 
जाने की प्रस्थापना है । 
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नरमवाद,जिल:भिवानी. मरयाणा में प्रवीन टोल का मानचित्र 
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[ato 2/22/65 0 ] 


$ . 0 . 3337 ,-- Whereas the Central Government is of opl 
nion that the archaeological site and remains specified in 
the schedule annexed hercto is of national importance ; 


its intention to declare the said archaeological sito and ro 
mains to be of national importance . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - ection ( 1 ) of section 4 of the Ancient Monuments and 
Archaeological Sites and Remains Act, 1958 ( 24 of 1958 ) , 
the Central Government hereby gives two months notice of 


Any objection which may be received within a period of 
two months from the date of issue of this notification in tho 
Official Gazette from any person interested in the said archa 
echagical site and remains will be taken into consideration 
by the Central Government. 


fra II- - 03 ( ii ) ] 
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Stato 


District 


Locality 


Boundaria 


amc of 
Sita 


SCHEDULE 
Revenue plot ATOA 
to be locluded 
undor protoc 
tion 


Ownership 


Remarks 


1 


1 
Haryana 


Bhiwani Nauranga . Anclent 
. bad 

bito 


Part of K . No. 
97 as shown in 
the sito plan to 
produced below 


($ 7 . 95 
acros ) 


There are 
throc boutes 

in the area 
proposed to 
be protoctod 


North - Khasra No. Abadi doh 
108 . 

Shamlat 
East. - Rémalolog 

portion of Kham 

No. 97. 
South - Remaining 

portion of Khant 

No , 97. 
West - Romaining 

portion of Khasia 
No. 97. 


IT 


SL 


GTE MAN OF INCIENT MOUND AT MARANGABAD , DISTT SVANI,HARYANA 


STA 


14 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ - - . . 


i 


Sv 


T 


D 


ALA 


00 


AN 


-- 


----- 


A BADI 


- 


97 U 


VILLAGE 


KOLOR 


48 


NAURANGABAD 


. 


3 


! ! 


PA 


. 


- 


ALL 


! 


ma 


WALKER . 


7 


D 149 


Lu - - TATA 


(No. 2/1/ PB /2/65M 


4244. THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 5, 1987/ AGRAHAYANA 14 , 1909 [PART II- --SEC .- 3 ) 
- का . . 3338 : - केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपावस अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व 
का है ; 


मतः अब, केन्द्रीय सरकार , प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 ( 1958 का 24 ) की 
धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्राचीन संस्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का पोषित करने . 
के अपने आशय की सूचना देती है । 


केन्द्रीय सरकार, उक्त प्राचीन संस्मारकों में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी ऐसे आक्षेप पर जो राजपत्र में इस अधिसपना 
के जारी होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर प्राप्त होगा, विचार करेगी । 


अनुसूची 


राज्य 


जिला 


जिला 


परिक्षेत्र 


परिक्षेत्र 


संस्मारक का नाम 


संस्मारक का नाम 


संरक्षण के अधीन सम्मिलित किये 
जाने वाले राजस्व प्लाट संख्यांक 


5 


___ 
123 
विस्मी नई दिल्ली । सराय शाहणी 


सराय शाहजी में स्थित 
संस्मारकों का समूह 


खसरा प्लाट सं . 139/ 84, 140/ 84 
और 144/ 84 तथा नीचे उदधत 
किए स्थल आरेख पर दर्शाए गए 
के अनुसार खसरा प्लाट सं . 
77, 78, 79, 82 और 85 का भाग 


--- - -- -- - - 


- -- --- 


- 


- 


- 


क्षेत्र 


सीमा 


स्वामित्व 


टिप्पणियां 


1 . 30 


उसर : खसरा प्लाट सं . 137/ 84, 132/ 84, खसरा 144/ 84 शामलात देह । 

83 और खसरा प्लाट सं . 77, 78 खसरा सं . 77, 78 और 85; केन्द्रीय सरकार 
और 79 का शेष क्षेत । 

का भूमि और आवास विभाग खसरा सं . 
पूर्व : खसरा प्लाट सं , 95 और खसरा 139/ 84, 140/ 84, 79, और 82 केन्द्रीय 

प्लाट सं : 82 का शेष क्षेत्र । सरकार का पुनर्वास भवन सोसाइटी विभाग 
दक्षिण : खसरा प्लाट सं . 141/ 84 और 

86 
पश्चिम : बसरा प्लाट सं . 47, 142/ 84, 

143/ 84 और बसरा प्लाट सं . 85 
का शेष क्षेत्र तथा खसरा सं . . 85 " तथा 
108/ 37 के बीच असवेक्षित भूमि की 
पट्टी 


[XM11 - 


FOOT ra :fer 
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3, 1987/42744 14, 1909. 
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. 


सराय शाहजी में महमूडा स्थल मानचित्र 
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[et. 2/18/77-2 .] 


S . O . 3338 . — Whereas the Central Government is of the to declare the sald ancient monuments to be of national im 
opinion that the ancient monumonts specified in the Sche portanco . 
dule Annexed horeto aro of national importance ; 

Any objoction which may be received within a period of 
Now , thereforo, id exercise of the powers conferred by two months from the date of issue of this notification in 
sub -section ( 1 ) of section 4 of the Ancient Monuments and the Official Gazette from any person interested in the said 
Archacological Sites and Remains Act, 1958 ( 24 of 1958 ) , acnient monuments will be taken into consideration by tho 
the Central Government horeby gives gotice of its intention Central Governmont. 

SCHEDULE 
Union District Locality Name of Revenue plot Area Boundarios 

Ownership Remarks 
Territory 

the 

numbers to be 
monument included under 

protection 
2 3 

7 


e 


storey District 


Locality 


Name or 


& 


m 


Delhi 


New Delhi Sarai 

Shahji 


Group of Khasra plot 1. 30 North - Khasra Khasra 144 /84 ; 
monuments numbers 139 /84 Hectares plot numbers Shamlath Deh , 
at Saral 140 / 84 and 

137 /84 , 138 / 84 , 83 Khasra numbons 
Shahji 144 / 84 and 

and remaining area 77 , 78 and 85 ; 
part of Khasta 

of Khasra plot Central Government 
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plot numbers 
77 , 78 , 79 , 82 
and 85 as showa 
on the sito plan 
reproduced 
below . 


numbers 77 , 78 Department of 
and 79 

Land and Houslag 
Bast - Khagra plot Khasra numbers 
Dumber 95 and 139 / 84 , 140 /84 , 
rantining area of 79 ani 82 , Central 
Khasra plot Government Do 
Dumber 82 partment of Reba . 
South - Khasra bllitation Building 
plot number Society . 
141 /84 and 86 
West - Khasra 
plot oumbers 47, 
142 / 84 , 143/ 84 
and remaining area 
of Khasra plot 
number 85 and 
strip of unsurveyed 
land between 
Khasra No. 85 
and 108 /37. 


SITE PLAN F _ GROUP OF MONUMENTS _ AT SARA , SHAH 
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भारत का राजपक्ष :दिसम्बर 5, 1987/ अग्रडायण 14, 1909 


. . 
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का . आ . 3339. ~- केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त प्राचीन सन्कारक को राष्ट्राय इस का घोषित करने 
के अपने आशय की दो मास को सूचना देती है । 


ऐसे आक्षेप पर, जो इस अधिसूचना के राजपत्र जारी किये जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्रावीन 
सस्मारकों में हितबद किसी क्ति से प्राप्त होगा , केन्द्रीय सरकार विचार करेको । 


अनुसूची 


राज्य जिला 


तहसील 


अवस्थान 


संस्मारक का नाम 


संरक्षण के अधीन सम्मिलित . क्षेत्र 
किए जाने वाले राजस्व प्लांट 
संख्यांक 


___ 1 


2 


3 


कर्नाटक माण्डया 


आरतीपुर 
( फुलेगेरे ) 


नीचे दिए गए स्थल 
रेखांक में यथादर्शित 
प्राचीन जैन अवशेष 


सर्वेक्षण प्लाट सं . 107, 159, 102. 88 हैक्टर 
160/ 1, 160/ 2, 81/ 1, 81/ 2, 
__ 81/ 3, 81/ 4, 88/ 1, 88/ 2 , 

88/ 3, 88/ 4, 88/ 5, 88/ 6 
88/ 7, 108 और 109 


- 


- - 


- 


- - - 


सीमाएं 


स्वामित्व 


टिप्पण 


8 


9 


10 


उत्तर-पूर्व गोरखाहल्ली ग्राम उत्तर पश्चिम-अरावनाहल्ली ग्राम 
पूर्व - मोजेर नेरसूर ग्राम और निम्नलिखिप्त सर्वेक्षण प्लाट सं . द्वारा 

सीमाबद्ध । 


प्लाट सं . 107 
सरकार का शेष निजी 


135, 136, 130, 134, 126, 439, 125, 124, 123, 440, 116, 115, 
119, 120, 152, 153, 114, 154, 155, 157 , 158, 162, 163, 
80, 82, 87, 89, 90, 441 , 103, 10 4, 105, 106, 102, 110, 111 , 
112 और 117 


87 / 1663 GI - 4 
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म 


आरतीपुर : प्राचीन जैन अवशेष 

तालुक : मादुर , जिला : मीडिया 


100 0 100 200 300 400 

= =ोता 


ग्राम 
गारस्वाहल्ली 
की 
सीमा 


। 
चैना 
पटना 
तातुक 
। 


की सीमा 


न 


V 


NowIA . 


ERY 


musi . 


1125124 |123 


439 


136 


Mota 


- 153 


152 


132 / 


130 


12107 

/ / 


i106 


1156155 154 


- 


. 


148 


162 


04 103 


/ 60 


तालाब 


ग्रामअलरकीसीमा 

नान्टनातालुक) 


S 


अ 


99 


76 


| 74 


98 


संरक्षण के लिए क्षेत्र - - -- -- - 


- 


- 


[सं . 2/ 31 / 85 - एम . ] 
आर . सी . त्रिपाठी , महानिदेशक एवं संयुक्त सचिव 


( 979 II - 


3 ( ii ) 1 


975T 1 


9 


5, 1987/* * TTU 14,1009 


4249 


- 


S .O . 3339 . - Whereas the Central Government is of the 
Opinion that the ancient monuments specified in the schedule 
annexed hçreto is of national importance ; 


to declare the said anciont monuments to be of national 
importance. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1) of section 4 of the Ancient Monuments and 
Archacological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958 ). 
the Central Government hereby gives notice of its intention 


Any objection which may be received within a period 
of two months from the date of issue of this notification in 
the Official Gazelte from any person interested in the said 
ancient monument will be taken into consideration by the 
Central Government. 


SCHEDULE 


State 


District 


Tehst! 


Locality 


Area 


Boundaries 


Ownership 


Remarks 


Name of Revenue plot 
monument numbers to be 

included under 
protection 


8 


9 


10 


Karnataka Mandya 


Moddur 


Aratipur 
(Kulcgere ) 


102 . 86 
Hectors 


Plot No. 107 
Government 
rest private 


Ancient Survey plot 
Jaina numbers 107, 
Vestiges 159 , 160 /1, 
as shown 160 /2 , 81/ 1, 
on the site 81/2 , 81 /3, 81 /4 , 
plan repro - 88 / 1, 88 /2 , 88 /3 , 
duced 88 /4 , 88 / 5, 88 /6 , 
below . 88 /7 , 108 and 

109 , 


North East 
Garkhahalli 
Village. 
North West 
Aravanahalli 
Village 
Eest - Major 
Nerlur Village 
and bounded by 
Survey Plot 
Numbers 135 , 
136 . 130 , 134 , 
126 , 439 , 125, 
124 , 123, 440 , 
116 , 115, 119 , 
120 , 152, 153, 
114 , 154, 155, 
157, 158, 162, 
163 , 80 , 82 , 87, 
89 , 90 , 441, 103, 
104, 105, 106 , 
102, 110 , 111 , 
112 and 117. 
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ARATIPUR : ANCIENT JAINA VESTIGES 

TALUK : MADDUR , DISTT . MAND YA 


000 00200300400 
SCALE OFM 


METHIS 


BOUNDARY 
OF 


( CHEANHA 
PATHA 
TALAI 


ARAVANAMALL 


GARKHAHALLI 
VILLAGE 


48 


440 


VILLAGE 


CF 


AIM MS1 . 


12512422 


+ ji 


BOUNDARY 


म 


2 


.PAL 1565154010 


N 


htra 


. 


13 


m 


ERURVILLAGE {CHENAATATALAK)of 


91 


12.-- 


- - 


493 


७ 


81 


se 


75 174 


... 


- -~ - - 


HUSARY 


PE: FOR FROTECTION - ------- 


[ No. 2/31/85- M] 
R. C. TRIPATHI, Director General & Ex -officlo Jt. Secy . 


" डाक्टर आफ मैडिसन 

( भेषज गुण विज्ञान ) 


एम०डी० ( भेषजगुण 
विज्ञान ) " 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 18 नवम्बर , 1987 
का० आ० 3340: - - केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान 
परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102) की धारा 
11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के परामर्श करने के 
पश्चात उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखत 
और संशोधन करती है, अर्थात : 

उक्त अनुसूची में , " काकटिया विश्वविद्यालय " शीर्षक 
के मीने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् अंत में निम्नलिखित 
प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात । 


टिप्पण : उक्त अहंता काफाटिया विश्वविद्यालय द्वारा 
काकटिया चिकित्सा महाविद्यालय , वारंगल में 
प्रशिक्षित विद्यार्थियों की बाबत प्रदान किए जाने 
पर मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी । 


[ सं० वी० 11015/ 26/87 -एम०ई० ( पी ) ] 


आर० श्रीनिवासम, अवर सचिव 


[ भाग II - - पर 3 (11 ) 


मारत का राजपत्र :दिसम्बर 5, 1987 अंग्रहायण 14, 190 
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MINISTRY OF HLALTH & FAMILY WELFARE 


( Department of Health ) 

New Delhi, the 18th November , 1987 
S. 0 . 3340. In exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 2 ) of section II of the Indian Medical Council Act, 
1956 ( 102 of 1956 ) , this ( entral Government, after consult 
Ing the Medical Counci of India , hereby makes the follow 
ing furthe : amendment in the First Schedule to the said 
Act, nancly : 


26 को उपधारा ( 3) के अनुसरण में न्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा मैसर्स बासफ इंडिया लिमिटेड , जिमका पंजीकृत कार्यालय 
मेबेकर हाउस , एस . के . अनिरे मार्ग, बम्बई - 4000 25, 
कथित अधिनियग के अंतर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण प्रमाण 
पन्न संख्या 1992/ 84 ) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती 
है । उक्त उपक्रम उन उपक्रमों में से है जिन पर उक्त अधि 
नियम के भाग- " क " अध्याय - 3 के उगबन्ध अब लाग नहीं 
होते । 

[ सं . 16/ 12/ 86 - एम . - 3 ] 
एल . सी . गोयल , अवर सचिव 


In the said schedule under the heading " Kakatiaya Univer 
sity ", after the existing cntries, the following entry shall be 
inserted at the end , ramcly : - . 
" Doctor of Medicine 

M . D .( Pharma ) 
( Pharmocology ) 
Note - - The above qualification shall be Focoginsed medi 

cal qualification when ganted by Kakatiya Uni 

versity in respect of the students being trained at 
inserted at the and , namely : 


MINISTRY OF INDUSTRY 


( Department of Company Affairs ) 


Now Delhi, the 17th November, 1987 


No. V . 11015/ 26/ 87- ME( P ) ] 
R . SRINIVASAN, Under Secy. 


उद्योग मंत्रालय 


( कंपनी कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1987 
का० प्रा० 3341: - एकाधिकार तथा प्रवरोधक व्यापारिक 
म्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 


s. o. 3341 . -- In pursuance of sub - section (3 ) of Section 
26 of the Monopolicg and Restrictive Trade Practices Act, 
1969 (54 of 1969) , the Central Government hereby notifics 
the cancellation of the registratiin of M /s. BASF India 
Limited having its registered office at Maybaker House , S. K. 
Ahire Marg, Bombay- 400025, the said undertaking, being 
undertakings to which the provisious of para -A Chapter III 
of the said Act no longer apply. ( Registration No. 1992 / 
84 ) . 

INo. 16 / 12/ 86- M. III ) 
L . C . GOYAL , Under Secy . 


( रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग ) 
नई दिल्ली , 

1987 

. शुद्धि -पत्र 
का . आ . 3342: -- निम्नलिखित अनुसूची में खाना 1 से 9 में लिखे हुए शब्दों और संख्या भारत सरकार की अ . 
का . आ . 2754, 28 सितम्बर, 1987 भारत का राजपत [ भाग 2 खंड 3 ( ii )] 10 अक्तूबर , 1987 पृष्ठ 3447 प्रसारित हुए 
अधिसूचमा की अनुसूची में छपे हैं । इसके वजह निम्नलिखित अनुसूची के खामा 10 से 18 में लिखे हुए शब्दो और संख्या पढ़ना । 


- 


- - 


- 


प्रसारित किया गया वर्णन 


मनु . में , गांव का नाम 


वहसील 


जिला 


स .मं . 


हि .नं . 


गट नं . 


क्षेत्र 


हैक्टेयर 


आर 


2 


5 


- - . 


- . . 


- - 


गव्हाण 


पनवेल 


रायगढ़ 


278 


3 ( पी ) 
-- ( पी ) 


270 
268 
102 
65 


-- ( पी ) 


2 ( पी ) 
० ( पी ) 
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प्रसारित होने का वर्णन 


19 . T . 


गांव का नाम तहसील 


जिला 


fer 


गट नंबर 


क्षेत्र 


हैक्टेयर 


आर 


10 


u 


12 


13 


14 


15 


17 


18 


गव्हाण 


पनवेल 


रायगढ़ 


266 
270 
268 
101 


3 ( 97 ) 
4 ( 9 ) 
4 ( A ) 
2 ( 91) 
9 ( 91 ) 


65 


2 . 5 


(Department of Chemicals & Petrochemicals) 

Now Delhi, tho 1987 

Corrigendum 


S . O . 3342 . - Read words and figuros shown in columis 1 to 9 of tho schodulo given below apparing in the 
schodulo annexed to the Government of India Notification No. S . O . 02754 , dated 28th Sept., 1987 publishod 
in the Gazette of India Part II Section 3, Sub - Section (ii) dated 10th October, 1987 on page 3443 as “ words and 
figuros shown in columns 10 to 18 of tho schedule given below . 


SCHEDULE 


Tahsil 


District 


Survey No. 


Gat No. 


Sr. Name of the 
No . Villago 


Hissa 
No . 


Aroa 


H . 


Ars . 


7 


8 


í 2 
2. Dighati 


3 
Panvel 


4 
Raigad 


5 
68 


6 
0 (P) 


9 
29 .3 


- 


Tahsil 


District 


Survoy No. Hissa No. 


Gat No. 


Area 


Sr. Namo of tho 
No. : Village 


H . 


Ars. 


10 


11 


12 


13 


14 
68 


15 
O (P) 


16 
- 


17 

- 


2 . Dighati 


Panvel 


Raigad 


29.8 


[ भाग II . स 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 5, 1987/अग्रहायण 14, 1009 
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- 


- 


- 


शुद्धि -पत्र 
. का . आ . 3343 -~-निम्नलिखित अनुसूची में खाना 1 से 9 में लिखे हुए शब्दों और संख्या भारत सरकार की अ. का . आ . 2756, 
28 सितम्बर, 1987 भारत का राजपत्न [ भाग 2 खंड 3 ( ii )] 10 अक्तूबर 1987 प्रसारित हुए अधिसूचना की अनुसूची में छपे है 
इससे वजह निम्नलिखित अमसची खाना 10 से 18 में लिखे शब्दो और संख्या पहना । 


प्रसारित किया गया वर्णम 
अनु . नं . गांव का नाम 


तहसील 


जिला 


स . नं . 


हि .नं . . गट नंबर 


क्षेत्र 


हैक्टर 


आर 


7 


23 
चिरनेर उरण रायगढ 
चिखतीभोम , 
जासई 


126 


/ पी ) 


3 ( पी ) 
1 ( पी ) 


3 . 5 
21 . 2 

5 . 8 


11 


104 


प्रसारित होने का वर्णन 
अनु . नं . गांव का नाम 


तहसील 


जिला 


स . नं . 


हि . न 


गट नं 


क्षेत्र 


हेक्टर 


आर 


16 


17 


18 


____ 11 12 

चिरनेर उरण 
चिखठीभोग ,, 
जासई , 


13 
रायगढ़ 


14 
136 


15 
2 ( पी 
2 ( पी ) 
1 ( पी 


3 . 5 
21 . 2 
5 . 8 


___ 


. 164 


ह० अस्पष्ट 

सक्षम प्राधिकारी 
इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कॉर्पोरेशन लि . , 
महाराष्ट्र गैस केंकर काम्प्लेक्स , 

(पाइप लाइन ) नागोठणा , । 

Corrigendum 
S . O . 3343. - - Read words and figures shown in colurnsn 1 to 9 of the schodulo givon below appearing in the 
schedule annexed to the Government of India Notification No. S .O . 2756 dated 28th Sopt., 1987 published in the 
Gazette of India Part- II Soction 3, Sub -section (ii) dated 10th October , 1987 on pages 3478 to 9484 as " words and 
figures shown in columns 10 to 18 ofthe schedule given below . 

SCHEDULE 


Sr. Name of the 
No . Village 


Tahsil 


District 


Survey No . Hissa No . Gat No. 


Arca 


H . 


Ars. 


6 


9 


12 

1. Chirner 


- - 


- - 


er 


Uran 


Raigad 


-- 


126 


2 ( P ) 
3 ( P ) 
---( P ) 


Bhom 
Chirle 


।।। 


3 . 5 
6 . 5 
18 . 9 

4 . 1 
2 . 0 


5 ( P ) 


0 ( P ) 
2 ( P ) 


2 . 3 


11. Jasai 


11. 
11. 
11 . 
11. 


- 

- 
- - 
- - 


158 
153 
157 
158 


2 ( P ) 
5 ( P ) 
1 ( P) 
1 ( D ) ( P ) 
3 ( P ) 


।।।।||} 


4 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 4 


5 . 3 
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Sr. Name of the 
No. Villace 


Tahsil 


District 


Survey No. Hissa No. Gat No. 


Arva 


10 


11 


12 


___ 13 


14 


____ 15 


1717 


18 


1 
1 


Uran 


Raigad 


136 


Chirner 

-- - 
Bliom 
Chirlo 


207 


2 ( P ) 
13 ( P ) 
1 ( P ) 
5 ( P ) 
7 ( P ) 
2 ( P ) 


3 . 5 

6 . 5 
18 . 9 
11 . 1 


. 10 
10 


2 . 0 


- - 
- - 


2. 5 


21 


5 ( P ) 


5 . 0 


- - 
Jasai 


158 


7 . 5 


158 


0 . 7 


153 


2 ( P ) 
5 ( P) 
1 ( P ) 
1 ( D ) ( P) 
4 ( P ) 


0 . 7 
2 . 7 


157 


158 


5 . 3 


$ 1 -- Illegiblo 
COMPETENT AUTHROITY 
Indian Petrochemicals Corporation Ltd ., 
Maharashtra Gas Crucker Complex Division 

(Pipo Linos), Nagothana . 


शुद्धि - पत्र 


का . आ . 3344 - निम्नलिखित अनुसूची में खाना 1 से 9 में लिखे हुए शब्दों और संख्या केन्द्रीय सरकार की 1806 सा . 
6 जुलाई, 1987 भारत का राजपत्र [ भाग 2 ग्खण्ड 3(ii )] 11 जुलाई 1987 पृष्ठ 2394 से 2403 प्रसारित हुए , " अधिसूचना की 
अनुसूची में छपे है । इससे वजह निम्नलिखित अनुसूची खाना 10 से 18 में लिखे हुए शब्दों और संख्या पहना । 


प्रसारित किया गया वर्णन 


अनु . नं . 


गांव का नाम तहसील 


जिला 


स . नं . 


हि . नं , 


गट नं . 


क्षेत्र 


इन्टर 


आर 


1 


- 16 


पिटकिरी 


अलिबाग 


रायगढ़ 


61 


1 ( पी ) 


0 


1 


w - 


4 


- 


14 


NICAPAJAL 


. 


- . - . 


- . 


- 


. . . 


- - - - 


- -- - - - ---- - - --- - - -- 


अनु . नं . 


गांव का नाम 


तहसील 


जिला 


स . नं . 


हि . नं . 


गट नं . 


भेत 


हैक्टर 


आर 


___ 10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


16 


पिटकिरी 


अलिबाग 


रायगढ़ 


62 


सी ( पी ) 


0 


1 


0 


- 


- 


4 


[ भाग II -- खंड 3 (ii )] 
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- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


__ Corrigendum 
$. 0 . 3344 :- - Read words and figures shown in columns 1 to 9 of tho schedule given bolow appearing in the 
Schedule annexed to the Government of India Notification No . 1806 dated 6th July, 1987 published in the 
Gazette of India Part II , Section 3, Sub -section ( ii) dated 11-7 -1987 at pago : 2394 to 2403 as "wordsand figures showi 
in columns 10 to 18 of the schedule given beow . 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Sr. Name of the 
No. Village 


Tahsil 


District 


Survey No . Hissa No Gat. No . 


Area 


H . 


Ars . 


3 


5 


6 


16 . Pitkiri 


Alibag 


Raigad 


61 


1C( P ) 


1 


Tahsil 


District 


Survey No. 


Hissa No. Gat No. 


Aroa . 


Sr. Name of the 
No . Village 


H . 


- 


Ars . 


- 


- 


16 - --- - 


18 


10 11 
16. Pitkiri 


12 
Alibag 


13 
Raigad 


14 
62 


- 15 
1c (P ) 


- . 


- 


0 . 1 


. . . - - -- - 


शुद्धि-पत्र 


फा . आ . 354 5 - निम्नलिखित अनुसूची में रकाना 1 से 9 में लिखे हुए शब्दों और संख्या भारत सरकार की सं . का . आ . 2755, 
28 सितम्बर, 1987 भारत का राजपत्र भाग II सोड 3( ii ), 10 अक्तूबर, 1987 में प्रसारित हुए अधिसूचना की अनुसूची में छापे 
हैं । इससे कह निम्नलिखित अनुसूची के रकाना 10 से 18 में लिखे हुए शब्दों और संख्या पदना । 


प्रसारित किया गया वर्णन 


- 


- 


अनु . में , 


गांव का माम 


तहसील 


जिला 


स नं . 


हि . नं . 


- गट नंबर 


क्षेत्र 


. हैक्टर 


आर 


_ 2 


बावे 


पेण 
पेण 


रायगढ़ 
रायगढ़ 


72 


1बी ( पी ) 


11 . 1 


52 पी 


" 


मलेषर 
फोपोल 
रद्वार दुर्लका 
बोली 


161 
200 


पेण 


36( पी ) 
7 ( पी ) 
17 . 2 
1ई ( पी ) 
ए ( पी ) 
1 ( जी ) 


184 


10 


3. 0 


" 


206 


1 . 0 


___ ~ 
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प्रसारित होने का पणन 


अन . नं . 


गांव का नाम 


तहसील 


जिला 


स .नं . 


हि . नं . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


आर 


हैक्टर 
- - - - - - 


- - 


- - - 


-- 


- - -- 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


पेण 


72 


रायगढ़ 


पण 


72 


वाचे 
मलेपर 
कोप्रोल 


1 ( पी ) 


पेण 


रायगढ़ 


52( पी ) 


11 . 3 
10. 9 

2 . 2 


161 


3क ( पी ) 


खार पुर्लका बोर्ली पेण 


रायगढ़ 


200 


।। 


184 


17 . 2 
3 . 5 
3 . 3 


गवे 


देण 


रायगढ़ 


2बी ( पी ) 
1बी ( पी ) 
-~~- ( पी ) 

1 ( पी ) 
__ 2 ( पी ) 


40 अ 
206 


16 


रावे 


पेण 


रायगढ़ 


205 


।। 


।। 


2 . 5 
1 . 0 


सक्षमप्राधिकारी 
इंडियन पैट्रोफैमिकल्स कार्पोरेशन लि ., 
महाराष्ट्र गैस कर काम्प्लेक्स , 

( पाइप लाइन ) 
Corrigendum 

नागोठणा 
S . O . 3345 :- - Read words and figuros shown in columns 1 to 9 of th : she 1 il , given below app ring in the 
schedule annexed to the Government of India Notification No . S. 0 . 2755 date 1 23th Supt ., 1987 published in the 
Gazette of India Part II , Section 3 , Sub -section (ii) dated 10th October, 1987 on page , 3450 to 3468 as " words and 
figures shown in columns 10 to 18 of the schodule given below " . 

SCHEDULE 


Sr. Name of the 
No. Village 


Tahsil 


District 


Survey No. Hissa No. 


Gat No. 


Area 


___ H . 


Ars . 


12 


3 


. -- - ... - - - - - - 


-- - - - - 


-- - .. 


- - 


- 


1 


Wave 
Wavc 
Wadkhal 


Pen 
Pen 


Raigad 
Raigad 
Raigad 


72 
161A 


Pen 


11 . 1 
14 . 9 
10 . 2 
24 . 4 


00OONNNNNNNN 


J ( B ) ( P ) 
1 ( P ) 
1 ( P ) 
3 ( P ) 
3 ( P ) 
2 ( P ) 
4 ( P ) 
5 ( P ) 
7 ( P ) 
8 ( P ) 
2 ( P ) 
3 . 6 ( P ) 
8B ( P ) 
0 ( P ) 
1 ( P ) 


7 . 0 


0 . 2 


Koproli 


2 . 0 


2 . 2 


Waredi 
Rave 


37 


4 . 3 


phone 


206 


13 . 6 
1 . 0 
- - 
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. 


- - - - - . . - 


.. : - - . - . 


भारत का राजपत : दिसम्बर 5, 1987 अमहामण 14, 1902 
-...- - - -- - - - - - 

- - - -- - - - -- -- - - -- ---. . 
SCHEDULE 


. . . . . .---- - - -- -. . - . 


Tahsil 


District 


Gat No . 


Sr. 
No . 


Survey No. Hissa No. 


Area 


Namo of the 

Village 


_ H. 


Ars. 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


18 


Pon 


Wave 
Wave 
Wadkhal 


Pen 


Raigad 
Raigad 
Raigad 


72 
161A 
25 


Pen 


1B ( P ) 
1 ( P ) 
1 ( P ) 
3 ( P ) 
3 ( P ) 


- - 


2 ( P ) 


11. 3 
17 . 9 
01 . 2 
20 . 7 
02 . 0 
02 . 2 
01 . 2 
3 . 0 
7 . 0 
0 . 2 
2 . 2 
2 . 2 


4 ( P ) 


5 ( P ) 


Koproli 


7 ( P ) 
8 ( P ) 

2 ( P ) 
3- C( P ) 
8B ( P ) 


11 


37 


4 . 3 


Dolavi 
Dababa 
Rave 


16 


16 


206 


0 ( P ) 
1 ( P ) 
2 ( P ) 


13 . 6 

2 . 5 
1 . 0 


16 


Rave 


205 


(COMPETENT AUTHORITY ) 
Indian Potrochomicals Corporation Ltd . 
Maharashtra Gas Cracker Complex 

( Pipe Linos) Nagothana . 


ऊर्जा मंत्रालय 


( कोयला विभाग ) 


मई दिल्ली , 25 सितम्बर, 1987 


का०आ० 334 . --- केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1937 ( 1957 का 201 
की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र , भाग 2, खy 3, उपखंड (ii ) , तारीख 5 अक्तूबर , 1985 में 
प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात , खान और कोयला मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना मं० का आ० 4721 , 
तारीख 16 सितम्बर 1985 धारा, उस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र 
में 19795. 152 हैक्टर ( लगभग ) या 48914. 81 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने 
आशय की सूचना दी थी । 


और उक्त भूमि की बाबत , उक्त अधिनियम की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है । 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
5 अक्तूबर , 1987 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के दर में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर 
केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या इस पर के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की मचना वे मकेगा 
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- 


अनुसूची 
पाली ब्लाक 
कोरबा कोयला क्षेत्र 
जिला बिलासपुर ( मध्य प्रदेश ) 


क्रम सं० 


ग्राम 


तहसील 


हल्का क्षेत्र 


केवट सं० 


जिला 


3 
कटपोरा 


30 


53 बिलासपुर 


30 
30 


___ 42 

43 


30 


असक्षित 

76 


28 


75 


44 


चौड़ा 
नोनचिरा 
उड़ता 
छिन्दपाननी 
अधिासार 

नरेरा 
7 . पूटा 
8 . करतला 

घोरामाठा 
10. लेन्द्रामाठा 
11. गणेशपुर 
12. वनांधा 
13. डोंगामाला 

धमिया 


39 


76 
असमिस 


14. 


15. रंगोले 


क्षेत्र हैक्टरों में टिप्पणियां 

8 
1106 . 350 पुर्ण 
1468 , 361 
1964 . 559 
1244 . 529 

642 , 490 
1298. 216 
1242. 076 
1310 . 274 
683 . 593 
154 . 131 
171 . 738 
423. 586 
445 . 302 
448. 228 
315 . 802 
674. 930 
539. 406 
263. 857 
311 . 388 
528 . 784 
431 . 946 
684 . 341 
236 . 458 
76 . 444 
182 . 231 
489 . 773 

793. 391 
1560 . 998 
462 . 581 
259. 509 

382 . 000 
19795 . 15 2 हेक्टर ( लगभग 
48914. 81 एकड़ ( लगभग ) 


16. डूमरवकार 
17. भावन 
18 पाली 
19. सराईपाली 
20. मला 
21. केरामिरिया 
22. बुरुप 
23. राहाडीह 
24. सेलाचार 
25 . सेमरकछार 
26. मुनगाडीह 
27. टुकुमधरा 
28. पोंडीकला 
29. पुलालीकला 
30. नवापारा 
• 31. नामपुलाली 


. 


ज 


० 


ण 


5 


24 


24 


63 


- 


- 


फुलनेत 


या 


+ 


सीमा वर्णन : 


रेखा, बिन्दु क से प्रारम्भ होती है और पोंटीकला, पुलालीकला, नवापारा , सैला मादन ग्रामों की उत्तरी सीमा 
के साथ - साथ जाती है और बिन्दु ख पर मिलती है । 
रेखा , उमरकछार ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ -साथ जाती है और बिन्दु ग पर मिलती है । 
रेखा, छुमरकछार, बनबांधा ग्रामों की उत्तरी सीमा के साथ - साथ और वमबोधा ग्राम की पूर्वी सीमा के भी साथ 
साथ जाती है और फिर पोरामाठा , नुमेरा, बांधारवार , नोनमिरा ग्रामों की उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती 
है और बिन्दु घ पर मिलती है । 


(WITII – 93 ( ii ) ] 
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रेखा , नोनपिरा , घोड़ा ग्रामों की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिनु " " पर मिलती है । 
रेखा, चोड़ा, छिम्वपानी, पुटा, करफलला, गणेशपुर, गाला, मुनटार्गह, सेंमरकोछार, छुमुकथरा , पोंडीकला ग्रामों 
की दक्षिणी सीमा के साथ साथ जाती है और विन्दु छ पर मिलती है । 
रेखा , पोटीकला ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ -साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु क पर मिलती है । 

[ Fotono 43015 /13/85– g/ gat tu son ] 

बी० बी० राष, अवर सचिव 


MINISTRY OF ENERGY 

(Dcpartment of Coal) 

New Delhi, the 25th Sept., 1987 
S .O . 3346 . — Whercas by the notification of the Goveroment of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department 
of Coal) Nuinber S . O . 4721 dated 16th September, 1985 under sub - section (i) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and 
Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957) and published in Part- II, Section 3 , Sub -section (1 ) of the Gazette of India dated the 5th October. 
1985 , the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 19795 , 152 hectares (approximately ) 
or 48914 . 81 acres (approximately ) in the locality Specified in the schedulo Appended thereto as also in thc schedule hereto annexed ; 

And whereas in respect of the sald lapds, no notice under sub-section (1) of scction 7 of the said Act has been given . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the said sub - section ( ) of section 7 of the said Act, the Central Government 
hereby specifics a further period of one year commcncing from the Sth October, 1987 as the period within which the Central Government 
may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands . 

THE SCHEDULE 

PALI BLOCK 

KORBA COALFIELDS 
DISTRICT BILASPUR (MADHYA PRADESH ) 


Sl. 
No. 


Villago 


Tahsil 


Halka 
number 


Khcwat 
number 


District 


Arca in 
hectares 


Remarks 


53 


42 


44 


39 


36 


1 . Chorha 
2 . Nonbira 
3 . Urta 
4 . Chhindpani 
3. Bandhakhar 
6 . Nunora 
7 . Puta 
8 . Kartala 
9. Dhaurabhatha 
10 . Tendubhatha 
11. Ganeshpur 
12. Banbandha 
13. Dongadala 
14 . Dania 
15 . Rangole 
16 . Dumarkakachhar 
17 . Madan 
18 . Pali 
19 . Saraipali 
20 . Saila 
21 . Kerajhiria 
22 , Budbud 
23. Rahadih 
24 . Telapar 
25 . Semarkachhar 
26 . Mungadih 
27 . Dhukupathra 
28 . Pondikala 
29, Pulallkala 
30 . Nawapara 
31 . Nanpulali 


Katghoru 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 
Katghora 


Bilaspur 
Bilaspur 

Bilaspur 
Unsurveyed Bilaspur 

Bllaspur 
Bilaspur 

Bllaspur 
78 Bilaspur 

Bllaspus 
76 Bilaspur 
Unsurveyed Bilaspur 

Bllaspur 
Bilaspur 
Bilasput 
Bilaspur 
Bllaspur 
Bilaspur 
Bilaspur 
Blaspur 
Bllagpur 
Bilaspur 
Bilaspur 
Bilaspur 
Bilaspur 
Bilaspur 
Bilaspur 
Bilaspur 
Bllaspur 
Bilaspur 
Bilaspur 
Bilaspur 


1106 . 350 Full 
1468 . 361 Full 
964 . 559 Full 
1244 . 529 Full 
642 . 490 Full 
1298 . 216 Full 
1242 . 076 Full 
1310 . 274 Full 
673. 593 Full 
154 . 131 Full 
171 . 738 Full 
413 . 366 Full 
445 . 302 Full 
456 . 228 Full 
315 . 802 Full 
674 , 030 Full 
339 . 406 Full 
263 . 857 Full 
311 . 388 Full 
528 . 784 Full 
431 . 946 Full 
684 . 241 Full 
236 , 458 Full 

76 . 444 Full 
192 . 231 Full 
489 . 773 Full 

793 . 391 Full 
1560 . 998 Full 
462 . 581 Full 
259 . 509 Full 
382 . 000 Full 


ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 


Total Area : 


19795 . 152 hectares 
( Approximately ) 
48614 . 81 acres 
(approximately ) 


or 


426 ) THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 5, 1987/ AGRAHAYANA 14, 1909 [ PART II :- SEC . 3(ii)] 


Buuuulyu pon : 
A - B : Line starts from A and passes along the northern boundary of villages Pondikala, Pulalikala , Nawapara, Saila. Madan 

and meets at point B . 

: Lino passes along the western boundary of village Dumarkachhar and meets at point C . 
C D : Line passos along the northern boundary of villages Dumarkachhar, Banbandha and also castern boundary of village 

Banbandha and then proceeds along the northern bouodary of villages Dhaurabhatha , Nunera , Bandhakhar, Nonbira 

and meets at point D . 
D - E : Line passes along the castern boundary of villages Nonbira, Chorha and mects ut point E , 
E - F - G : Line passes along the southern boundary of villages Chorha, Chhindpani , Puta , Kartala , Ganeshpur , Donganala, Munga 
E F - . G : Line passes along the southern boundary of villages Chorha, Chhindpani, Puta , Kartala , Ganeshpur , Donganala, Muga 

. dih, Sermarkochhar , Dhukupathra , Pondikala and meets at point G . 
G - A : Lino passes along the western boundary of village Pondikala and mects ut starting point A , 


[ File No. 43015/13/ 85 - A/ LSW] 

B. B. RAO , Under Secy . 


. (विद्युत विभाग ) 

नई दिल्ली , 21 अक्तूबर , 1987 
का . मा . 3347 :- - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के 
सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) , नियम , 1976 के नियम 
10 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत 
विभाग ) के निम्नलिखित कार्यालय को , जिनके कर्मचारी 
अम्व मे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद् 
द्वारा अधिसूचित करती है : - - 

पपरपुर संविदा कक्ष , एफ विंग , 
- हाल नं . 4, निर्माण भवन , मद दिल्ली । 
ग्यांस सतलुज लिंक परियोजना, सुन्दर नगर , 
हिमाचल प्रदेश । 

[ संख्या ई - 11017/9/ 87 -हिन्दी ] 
पीवान पद, उप सचिव 


( Department of Power ) 
New Delbi, tho 21st Octobor , 1987 


( कोयला विभाग ) के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित निम्न 
लिखित कार्यालयों को , जिनके कर्मचारीवन्द ने हिन्दी का 
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है : 
1. धैर्टन कोलफील्डस लि ., मख्यालय , 

कोल एस्टेट , सिविल लाइनस , नागपुर 
कोयला अधीक्षक का कार्यालय , 
धनबाद , डाकघर - धनसार , 

(बिहार ) 
3. कोयला खान भविष्य निधि संगठन , 

( मुख्यालय ), धनबाद (बिहार ) 
कोषला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय , 

धनबाद - 1 (बिहार ) 
5. कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय , 

धनषाद - 2 (बिहार ) 
6. कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय , 

धनबाद - 3 ( बिहार ) 
7. फोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय , 

नागपुर ( महाराष्ट्र ) 

कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय , बिलासपुर 
( मध्य प्रदेश ) 
9. कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय , जबलपुर 

( मध्य प्रदेश ) 
10. कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय , सिंगरौली 

( मध्य प्रदेश ) . 
11. कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय , छींदवाडा 
12. कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय , रांची - 1 

(बिहार ) 
13. कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय , रांसी - 2 
( बिहार ) 

[सं . ई - 11016/ 18/ 87 हिन्दी ] 
वी . एस , दुबे , संयुक्त सचिव 


S. O . 3347 . -- In pursuance of Sub -rule ( 4 ) of Rule , 10 of 
the Official Languages ( Use for the Oficial Purposes of the 
Union ) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies 
the following office of the Ministry of Energy (Department 
of Power ) the staff whereof have acquired a working know 
lodge of Hindi : --- 
1 . Baclarpur Contract Cell , 

F -Wing, Hall No. 4 , 

Now Delhi-110011 , 
2 . Beas Satluj Link Project , 

Sunder Nagar , 
Himachal Pradesh , 

[ No. E-11017 /9 / 87 - Hindi] 
DIWAN CHAND, Deputy Secy. 


( फोयला विभाग ) 
नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1987 


का . आ . 3348:--- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली , 1976 के 
नयम 10 के उप नियम ( 4 ) के अनुसरण में ऊर्जा मंत्रालय 


- 


गांव 


आ 


11 
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( Department of Coal ) 

और भागे उस धारा को उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त 
New Delhi, the 18th November, 1987 

शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
S .O . 3348 . - In pursuancc of sub -rules ( 4 ) of rule 19 of है कि उकन भनियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
the Official Language ( Use for Omicial purposes of the 
Union) Rules, 1976, 1he Central Government herchy noti 

में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , 
fies the following offices under the aclministrative control 

सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
of the Ministry of Energy (Department of Coal) , the staff 
whereof liave acquired working knowledge of Hindi : 

तारीख को निहिन होगा । 
1 . Western Coalfields Ltd., Hqts., Coal Estate , Civil 
Lines, Nagpur , 

अनुसूची 
2 . Office of the Coal Superintendent , Dhanbnd, P. O . 

Dhansar ( Bihar ) , 
3 . Coal Mines Provident Fund Organisation (Hqrs. ), 

ऐन . के . जी . जी . एस . II से एन . के . सी . टी . एस . 
Dhanbad ( Biliar ) , 

नक पाप लाइन बिछाने के लिए । 
4. Coal Mines Provident Fund Regional Office. Dhan 
bad- 1 ( Bihar ) . 

राज्य : गुजरात , जिला : अहमदाबाद तालका : विरकगांव 
5. Coal Mines Provident Fund Regional Office, Dhan 

___ bal- 2 ( Bihar ) . 
6 . Coal Mines Provident Fund Regional Offlce, Dhan 

सर्वेनं . हेक्टेयर पारे . सेन्टीयर 
bad - 3 (Bihar ). 
7. Con Mines Provident Fund Regional Office, Nanpur 
(Maharashtra ) . 

2 . 3 4 5 
8 . Coal Mines Provident Fund Regional Office , Bilaspur 
( M . P . ) . 

बालसासन 
9. Coal Mincs Provident Fund Regional Olice , Jabalpur 

415/ 5 007 20 
( M . P. ) . 

416/ 2 _00360 
10. Coal Mines Provident Fund Regional Office, Singrauli 
( M . P .) . 

416/ 1 _00348 
11. Coal Mine ; Provident Fund Regional Office, Chhind 

416/ 3 0 04 20 
wada 

418 
12. Coal Mines Provident Fund Regional Office , Ranchi- 1 

64 
( Bihar ) . 

447/ 4ए 
13. Conl Mines Provident Fund Regional Office , Ranchi- 2 
( Bihar ) . 

448/ ए 
[ No E - 11016 /18 / 87 - Hindi ] 

फार्ट ट्रेक 
V. S. DUBEY, It. Secy . 

362/ 2 

360/ 1 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंशालय 

358 
नई दिल्ली ; 19 नवम्बर , 1987 

354 
का आ 3339 यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 

347/ 1 

___ 02 
भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 

347/ 2 

04 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

347/ 3 

04 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 

349/ 1 

05 40 
अधिसूचना का . प्रा . मं . 2122 तारीख 30- 7- 87 द्वारा 

349/ 1 

00156 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनमुची में 

349/ 1 

___ 06 60 
विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 

350/ 3 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित 

350/ 
कर दिया था । 

3461 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

350/ 1 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

343/ 1 
और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची 

314 

13 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 

298 
___ अब, अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

296/ 2 007 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

30 3/ 4 005 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

303/ 2 ___ 

0 04 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता 

303/ 3 . 00504 
304/ 
1 

00768 


32 


CO 


0 


315 


318 


297 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


---- - 


- ---- ----- - - 
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3 


4 


5 


306 


16 


0 
0 
O 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Goveromont hereby declares that the right of usor in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hercby acquired for laying the pipeline ; 


11 
04 
01 


16 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the Section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this doclaration in the Oil and Natural Gas Commission freo 
from encumbrances . 


01 


SCHEDULE 


01 


Pipeline from NK GGS II to NK CTF 


Stato : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Vlramgam 


Villago 


Are 


Survey 
No. 


Hoct- 
are 


Centi 
aro 


286 
285/ 1 
285 / 4 
284 
कार्ट ट्रेक 
231/5 
231/ 6 
2322 
233/ 2 
233/ 1 
234 / 1 
234/ 24 
234 /4 
235/ 2 
236 
237 / 2 
237/ 3 
238 / 3 
238/ 4 
238 / 5 . 
239 / 2 
239/ 3 
239 /4 
239/ 5 
243 / 4 
244 


2 


3 


4 


5 


BALSASAN 


w 


02 
02 


0 07 20 
00360 
00348 
0 04 20 
0 05 
001 
011 
003 

0 02 
005 
013 
0 04 32 
O 02 
0 04 08 
O 04 32 

OS 40 
O 01 
0 06 60 


o 
0 
0 
0 


06 
11 
05 
09 
04 


415 / 5 
416 /2 
416 / 1 
416 /3 
418 
447 /4A 
448 / A 
Cart track 
362 / 2 
360 /1 
358 
354 
347 / 1 
347 / 2 
347 /3 
349 / 1 
349 / 1 
349 / 1 
350 / 3 
330 / 2 
346 / 1 
350 / 1 
3.13 / 1 
315 
314 
318 
298 


40 
24 
32 


( 874 FTTTT ) 
गुजरात राज्य एरिया 

वडोदरा 
[RT . - 12016/43/ 87 – 317 na oft - $ 4] 

गुरदयाल सिंह, डैस्क अधिकारी 


60 


003 
007 
0 00 

04 
13 

16 
017 


56 
92 


297 


007 


MINISTRY OF PETROLEUM & MINERALS GAS 

New Delhi, the 19th November , 1987 


S . O . 3349.-- -Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 2122 dated 30 - 7 -87 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum und Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Cen 
tral Goveșnment declared its intention to acquiro the iglit 
of user in the lands specified in the schedulc appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline. 


296 / 2 
303 /4 
303 /2 
303 / 3 
304/ 1 
306 
286 
285/1 
285/4 
221 
Cart trick 
231/ 5 
231 /6 
232 /2 
233/ 2 
233/ 1 
234 /1 


007 

0 11 16 
0 04 80 
001 
016 
00168 
0 00 94 

0 07 80 
0 08 16 
0 01 68 
0 11 40 
0 02 40 
0 01 80 


And whereas the Comnetent Authority has undor sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


And further whereas tho, Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


40 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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2 3 4 

5 

दर्पण बिल्डंग , पार . सी . दत्त रोड, बडोदरा , सभी बाधाओं 
234/ 2A 00240 

से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इम तारीख को 
234/ 4 

00192 निहित होगा । 
235 / 2 

00588 
236 0 05 16 

[ मं . 0 -- 11016/270/84-86 प्रो / जी पी ] 
237 / 2 

___ 12 
237/ 3 76 

अनुसुची 
238 / 3 
238 / 4 

हीरा -बीजापुर-~- जगदीशपुर पाईप लाईन 
238/ 5 

28 
239/ 2 

___ 76 

राज्य:- -गुजरात जिला:---- वगहल तालका ---हालोल 
239/ 3 

0 06 36 
239 / 4 

0 11 52 - --- - - - - - - 
239/ 5 0 05 40 

गांत्र सर्वे नंबर हेक्टर पार सेन्टीयर 
243 / 4 

0 09 24 
244 0 04 32 --- -- -- - - - - - - - ---- -- -- 

वामनी 

930 09 20 
Competent Authority 
For Gujarat State Area , Vadodara 

New Delhi, the 24th November, 1987 
[ No. 0 – 12016/ 43/ 87- ONG - D - 4)3 S . O . 3350 . — Whereas by notification of the Government 

vi India in thc Minity of Petroleum S . O . 1706 dated 4 - 7 -17 
GURDIAL SINGH , Desk Officer . 

undel sub-section ( I ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specifi 

cul in the schadulc lspended to that notirication for the pur 
नई दिल्ली , 24 नवम्बर , 1987 

pose of laying pir linc ; 

And where the Competent Authority has under sub 
का . प्रा . सं . 3350 --- गत: पेट्रोलियम और खनिज 

och ( 1 ) ?! Vecinool thic said isi, submitted report 10 

the Government3B 
पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) सधि 

And furier whereas the Central Government has , after 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग considering the said scrot, clecidato acquire the right of 

user in the lands specified in the schedule appended to this 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम 

notification; 
विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 1706 तारीख 

Now , therefüre , in exercise of the power conſerred by 
4- 7 - 87 बारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 

Government licrcby declares that the right of user in the 

al lanes specified in the sclicdule appended to this noti 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना livation hereby acquired for laying the pineline ; 
आशय घोषित कर दिया था ; 

Ind further in cercise of power conferred by sub - section 
! 11 of ilin section , ilie ( coral Goycinment directs that the 

right of user inic said lands shall instead of vesting in 
और यल : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 

Central Goverinent vests on this date of the publication of 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 11:15. declaration in the Gas Authority of India Ltd ., from 

Cucumbrances . 


SCHEDULE 


और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है ; 


Pipeline frona laziin - Bijzpur Jagdishpur 
State ; Gujarat District : Parchmahal 


Taluka : Halal 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- . . 


. 


- 


- 


- 


- - - - . 

Village 


Survey N , Facture 


- . - 
Are 


- - . . 
Centi 
дге 


- 


- 


- 


- , 


- - 


- - 


- - - 


.. 


- 


- - 


Vit enti 


. . .- . - - - - 

930 


0 


) 


20 


- - 


अब , अतः उक्त अधिनियम कि धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एसदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उात भपियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रयोजन के लिए एतदवाग अनिा 
किया जाता है । 


IN.). ()- 1-11011 /270 /84 - 86 Prod. / GP 


. और आगे उम धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान 
शक्तियों का प्रयोग करते हाा केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उमा भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय गैग प्रायोरिटी आफ इण्डिया लि . 
87 / 1663 GI - 6 


का . मा . 3351 

: - - धन : पेट्रोलियम 
सी . खनिज पान भूमि उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियन, 1982 ( 1962 का 50) की धारा 3 
को उचाग ( 1 ) चीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय 
पोलियम विभाग अधिवा का . या . म . 1691 
तारी 4- 7- 97 बाग केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना से 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- - - - 
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- - - - - - - - - - - - - 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट में भुमियों में उपयोग के अधिकार And further in exercise of power conferred by sub -section 
को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना . 

(4 ) of that section , the Central Government directs that the 

right of uses in the said lands shall instead of vesting in 
प्राशय घोषित कर दिया था ; 

Central Government vesty on this date of the publication of 

this declaration in the Gas Authority of India Ltd ., frco from 
और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

encunibrances. 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


SCHEDULE 


Pipclinc From Hajira- Bareilly - Jagdishpur- Change line 
Statc : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad 


Village 


Survey No 


Hecture 


Are 


Centiare : 


Saroli 


210 


01 


00 


[ No . 0 -14016 / 123 / 83-- Prod . / 86- GP ] 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 

अब ; अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
चारा घोषित करती हैं कि उस अधिसूचना में संलग्न अन मूचि 
में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने की बजाय गैम ओथोरिटी आफ इंडिया लि . दर्पण 
बिल्डिग, आर . मी , दत्त गेड , बडोदरा , मभी बाधाओं से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख को निहित 
होगा । 


का . आ . 3352: --- यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग . 
की अधिसूचना का . प्रा . सं 1692 तारीख 4- 7- 1987 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था ; 


अनुसूची 
इजीरा मे बरेली में जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के 
लिए । 
राज्य - गुजरात जिला सूरन तालकाओंलपार 


और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


गांव 


संन ब्लाक नं , 


- - - .. 


- -- 


- - 


- - 


हेक्टर आरे सेंटीयर 

- - - - - 
00100 


सरोली 


21 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


_ 


- - 


-- -- - - - - - - 


[ म . 0 - 14016/ 123/ 83- 86, प्रोम जी पी ] 


S .O . 3351 , — Whereas hy notification of the Governinent of 
Indian in the Ministry of Petroleum S. O . 1691 dated 4- 7 -87 
under sub -sectio :1 ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spcci 
fied in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipeline; 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 


And whereas the Competent Authority has uncler Sub 
rection ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


And further whereas the Central Government has, afựcr 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय गैम ओथोरिटी ओफ इंडीया लि . दर्पण 
निल्डींग , पार , सी . दत्त रोड , बडोदग , सभी बाधामों 
से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख को निहित 
होगा । 


, Now, therefore, in excrcise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government licreby declares that the right of user in the 
Said lands specificd in the schedule appended to this riotifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 


- - - - - -- 


- 


- 


- - 


- 
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- - - -- - 
अनुसूची 

तारीख 4- 7- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना से 

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार 
हजीरा से बरेली से जगदीश पर तक पाईप लाईन बिछाने 

का पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
के लिए । 

आशय घोषित कर दिया था ; 
राज्य - गुजरात जिला - सुरत तालका - चोर्यासी 

और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
गांव सं . न . ब्लाक नं . डेक्टर प्राई सेटीयर 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


. - - - 


वरीयाव 510 

केनाल 1 
केनाल 2 

511 


09 50 
00480 
___0 0480 
00300 


और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूचि 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
फा विनिश्चय किया है ; 


[ सं . 0 - 14016/ 125/ 83- 86/ प्रोड- जी पी ] 


s . o . 3352 . -. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1692 dated 4 - 7. 87 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user , in the land speci 
fied in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipeline ; 


अब ; अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोपित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा आजित किया 
जाता है । 


And whereas the Competent Authority has under sub 
wection ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


___ और आगे उस धारा की उपवाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस ओयोरिटी ऑफ इंडीया लि . 
दर्पण बिल्डींग , आर . सी . दत रोड, बडोदरा सभी बाधाओं 
से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
निहित होगा । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Cential 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this motifi- 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 


अनुसूची 


And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Governinent vests on this date of the publication of 
this dcclaration in the as Authority of India Limited 


हजीग में बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने 

के लिए । 


SCHEDULE 


राज्य----गुजरात 


जिला-~- सुरत 


तालुका - चोर्यामी 


Pipeline from Hajira - Bareilly -Jagdishpur - Change line. 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Chariyasi 


गांव 


स . नं . /ब्लॉक नं . हेक्टर 


आई 


सेंटीयर 


Village 


Hectare 


Survey No, 
Block No. 


Variav 


Arca Centi 

aro 

- - - 
09 50 
0480 
0480 
03 00 


34 


विहल 


510 
Canal - 1 
Canal- 2 
511 


[ No. 0 - 14016/125 /83-186/ Prod- GP ] 


0 51 75 
0 2850 
0 1500 
00100 
00100 
0 78 . 00 
0 0200 
0 4900 


का . आ . सं . 3353: - - यतः पेट्रोलियम 
और खनिज पाइपलाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का , आ . सं . 1693 


[सं . 0 -140 16/129/83-86/प्रोड-जी . पी . ] 


गांव 


सर्वेनं . 


हेक्टर आई 


सेंटीयर 


- 


- - 


- - 


- - 


- . - - . 


- . . 
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S . O , 3353 . - Whercas by notilication of the Government of __ अब ; अत : उपन अधिनियम की धारा 6 उपधारा 
India in the Minist: y of Petroleun S . O . 1693 dated 4 - 7 -87 
under sub-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of User in land ) 

पवाग घापित करती हैं कि इम अधिसूचना में संलग्न 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spcci 

अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
fied in the schedule appended to that nocification for the 
purposc of laying pipeline; 

पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एलद्वारा अजित 

किया जाता है । 
And whercas the compctent Authority has under sub 
section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
And further wliereas the Central Government has, after 

शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती 
considering the said report, deciled 10 acquire the right of है कि उक्त भूमिया में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 

में निहित होने की बजाय गैम ओथोरिटी ओफ इंडीया लि . 
Now , therefore , in cxercise of the power conferred ty sub 

दर्पण बिल्डींग , आर . मी , दल रोड , बडोदरा, मभी बाधाओं 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

में मक्त तप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
Government hereby declares that the right of llyer in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti होगा । 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

अनुसूची 
And further in cxercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

हजीग में बरेली मे जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने 
right of user in the shaid lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 

__ के लिए । 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd ., 
cumbrances . 

राज्य - गुजरात जिला - सुरत 

तालुका - ओलपड़ 
SCHEDULE 
Pipeline from Hajia- Hurcilly - Jagdishfur- ( henge Line 
State : Gujrat District : Surat Taluka Chariyasi 
__ - . -- - - - - - - - - . - . - -- - - - 

कोमम 387 

0 07 00 
Village Survey No . Hectare Arca Conti 

aro 

[ सं . 0 -1 .0 16/ 142/ 83-86/प्रोड - जी . पी . ] 
Vihal 34 ) 

51 75 
450 

23 50 

S. O . 3354 . - Whereas by notification of the Covernment 
4 () 

15 

of India in the Ministry of l e roleum S .O . 1694 dated 4 - 7 - 87 

under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleuin and 
0100 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
430 100 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
70 

7800 its intention to acquire the right of user in the lands speci 
60 

02 00 

led in the schedule appended to that notification for the 
80 

00 

purpose of laying pipelinc; 
-- - - - - - - - 

- - - . - - 

And whereus thic Competent Authority has uncer sub 
[ No . 0 -14016 /129/ 83 - 86/ Prod - GP] 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 

the Government ; 
का . आ . 

3354. -- यत : पेट्रोलियम आर And further whereas the Central Government has , after 
खनिज पाइप लाइन भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन 

consiçlering the shaid report, decided to acquire the right of 

lises in the lands specified in the schedule appended to this 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग की notilicillion ; 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय Now , therefore , in excrcise of the power conferred by 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Cen 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . आ . रा . 169 .4 trul Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specified in the schedule uppended to this noifica 
तारीख 4- 7- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिगुचना 

tion hereby acquired for laying the pipelinc; 
से संलग्न अनमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधि 

And further in cxercise of power conferred by sub-section 
कार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिए अजित करने का ( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
अपना आशय घोषित कर दिया था ; 

Central Governpcpt vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd ., cum 

brances , 
और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 

SCHEDULE 

Pipeline from Ilajira -Bareilly -Jadgdishpur.. . Change line, 
दे दी हैं ; 

State : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad 
और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर Village Survey No. Hectare Are Centi 

are 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने Kosam 

3870 

0700 
का विनिश्चय किया है 

[ No. 0 -14016 /142/83- 86 / Prod- GP] 


00 


49 
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का . आ . सं . 3355 - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का . आ . स . 1695 तारीख 4- 7- 87 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था ; 


And whereas the Competent Authority has under sub 
bection (1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
Mhe Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the scheduie appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying pipeline ; 


___ और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


And further in exericse of power conferrd by sub -section 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of .vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . 


दे दी हैं ; 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira -Bareilly- Jagdishpur- Change Line 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad. 


Village 


Survey No. 


Hecare 


Are 


are 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है : 
.. अबः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा ( 1 ) . 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अभुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है ; 


KHALIPOR 14 /A 

12 


178 
1066 


और आगे उस धारा की उपधारा 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय नैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लि . 
दर्पण बिल्डिंग , आर . सी . दत्त रोड, बडोदरा, लनी बाधाओं 
से मुख्प रूप में घोषणा के प्रकाशन का इस तारीख को 
निहित होगा । 


[ No. 0 -14016 / 143 / 83- Prod./ 86 - GR ] 
का . आ . सं . 3356यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 
. 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का . आ . सं . 1696 तारीख 4- 7- 87 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशिय घोषित 
कर दिया था ; 

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


· दे दी हैं ; 


अनुसूची 
हजारा से बरेली से जगदीशपुर क माइः बिछाने 

___ के लिए । 
राज्य - गुजरात जिला - पुरतालुका --- ओलपाड 


गांव 


ब्लाक नं . 


हैक्टर 


आर टीयर 


खलीपोर 


14/ 
ए 
12 


0 
. 


1781 
10 . 66 


0 


और आगे , यतः केन्द्री सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इ . अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उद्योग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित 
किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लि . 


[ सं . 0 - 14016/ 143/ 83 - 86 प्रो . जी पी ] 


. 


S . O . 3355. Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1695 dated 4 - 7 -87 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act , 1962, ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci 
fied in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipeline; 


- - 


मुलद 
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- - - - - 

- - - - - - - - . . . 
दर्पण बिल्डिंग, आर मी दत्त रोष, बडोदरा सभी बाधाओं 

और अत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
से मुक्त में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
होगा । 

दे दी हैं ; 
अनुसूची 

और आग , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
हजीरा में बरेली से जगदीशपुर तक पाईपलाइन बिछाने 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

में विनिर्दिष्ट भूमियां में उपयोग का अधिकार अजित करने 
के लिए 

का विनिश्चय किया है ; 
राज्य - गुजरात जिला -- सूरत तालुका - ओलपाड 

अबः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा ( 1 ) 
गांव ब्लाक नं . हैक्टर आर सेंटीयर 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एतद्द्वारा घोषित करती हैं कि इम अधिसूचना में संलग्न 
141 0 20 20 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन केलिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है 
[ सं . 0 - 14016/ 144/83 - 86 प्रो जी पी ] 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
S. O , 3356. - Whereas by notification of the Government of शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
India in the Ministry of Petrolcum S . 0 , 1696 dated 4 - 7- 87 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleurr 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) में निहित होने की बजाय गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लि . 
Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci दर्पण बिल्डिग , आर सी दत्त रोड, बडोदरा , सभी बाधाओं से मुक्त 
fied in the schedule appended to that notification for the 

रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
purpose of laying pipelinc ; 
And whereas the Competent Authority has under sub 

अनुसूची 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted icport 10 
the Government; 

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाईप लाइन बिछाने 
And further whereas the Central Government has, after 

के लिए । 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this राज्य - गुजरात जिला - सूरत तालुक -- ओलपाउ 
motilication ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 

गांव 

सर्वे नं . हैक्टर आई सेंटीयर 
Government hereby declarcs that the right of user in the 
said lunds specified in the schedule aprended to this potifi 
sation hereby acquired for laying the pipeline; 

कीमामला 680 13 19 
Any further in exercise of power conferred by sub - section 

19 

00200 
( 4 ) of that section , the Central Government directs tbat 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 

___ 18/ बी . 0 0200 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , 

[ सं . 0 - 14016/ 145/ 83 - 86प्रो जी पी ] 
cumbrances , 
SCHEDULE 

S . O . 3357 . - - Whereas by notification of the Government of 

India in the Ministry of Petroleum S . O . 1697 dated 4 - 7 -87 
Pipeline From Hajira - Bar illy j1b : lish yur - -Change lin .c under sub -section ( 1 ) of Section 3 of tlie Petroleum and 
State : Gujarat Distrii Curit Taluha : Olpad 

Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 

its intention to acquirc the right of user in the lands speci 
Village Survey No. Hectare Are Centi lied in the schedule appended to that notification for tho 

pu fose of laying pipeline ; 
Mulad 1410 

2030 

And whereas the Competent Authority has under sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submtited report to 
[ No . O -14016 / 144 / 83 - Prod. /86- GP ] the Government; 
का . आ . 3357--- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

And further whereas the Central Government has, after 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , considering the said report, decided to acquire the right of 

user in the lands specified in the schedule appended to this 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

notifiction ; 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभा 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
की अधिसूचना का . आ . सं . 1697 तारीख 4- 7- 87 द्वारा section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 

Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specified in the schedule appended to this notifi 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों cation hereby acquired for laying the pipeline ; 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित And further in exercise of power conferred by sub -section 

( 4 ) of that section, the Central Government directs tbat 
कर दिया था ; 

the right of user in the said lands shall instead of vesting in 


-- 


- 


- 


- 


- 


аге 


- 


- 


- 


- - 


- 
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Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gag Authority of India Ltd ., cum 
brances 

हजीरा से बरेली से जरी तक पाइप लाइन बिछाने 
SCHEDULE 

के लिए । 

राज्य - गुजरात जिला -- भरत तालुक - मांगरोल 
Pipeline from Hajira -Bareilly -Jagdishpur- Change lino 
State: Gujarat District : Surat Taluka : Olpad 

गांब 

सर्वे नं , हैक्टर आर सेंटीयर 


Village 


Survey No. Hectare 


Are 


Centi 
are 


धाम छाडे 


KIMAMLI 


68 
19 
18/ b 


13 19 
0200 
0200 


459 

0 07 20 
162/ 1 

0 18 32 
455 

00480 
460 

00400 
493 

03300 
489 

00600 
488 

0 0700 
573/ 1 

0 2800 
574 

1364 
[ सं . ओ -- 14016/ 39/ 84 -~- 86 ] 


[ No . 0 - 14016 / 145 / 83 - Prod. / 86- GP ] 


का . आ . 3358: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का आ . सं . 1698 तारीख 4- 7- 87 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाहनों 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोपित 
कर दिया था । 


SO. 3358. - Whercas by notification of the Government of 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 1698 dated 4- 7-87 
under slib -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
tho Goveiprent; 


और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी हैं । 


And further whe ! cas the Central Government has after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
Liscr in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 


Now , thercfore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Surid lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further , in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of that section , the Central Governinent directs that the 
right of user in the said lands shall instcad of vesting in 
Central Government vests on this date of the publiaction 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . 
cumbrances. 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है ; 


SCHEDULE 
Pipeline from Hajira : Bareilly Jagdishpur Change line . 
State : Gujarat District : Surat Taluka Mangrol 

Village Survey No Hectare Are Centi 


- - 


Eure 


07 


20 


0 


. 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गप अथोरिटी ऑफ इंडिया लि . 
दर्पण बिल्डिंग , आर सी दन रोड, बडोदरा सभी बाधानो 
में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
निहित होगा । 


DHAMADOD 459 

412/ 1 
4 . 5 
41. ) 
-103 
480 
413 
571/ 1 
578 


( 0 ) 


.23 


0 ) 


64 


- 


- 


- 
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- 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
. notification; 


का . आ . सं . 3359: - चतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उ : योग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊजी मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का . आ . सं . 1707 तारीख 4- 7- 87 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था ; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Governnent hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for layirg the pipeline ; 


And further ia exercise of power conferred by sub - section 
(4 ) of that sectio ?, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Govenme it vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . 
cumbrances. . 

SCHEDULE 
Pipeline from Hazira - Bijapur ---Jagdishpur 
Siate : Gujarat - District---- Panchmahal Taluka : Kalol 


Village 


Survey No. 


Hectare . 


.. 


Are. . 


Centi 
are 


Eral 


502/2 


0 


. . . 


2060 


. और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी हैं ; 

और आगे, पत : चेन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 
___ अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा अर्जिा 
किया जाता है ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि . 
दर्पण बिल्डिंग , आर सी दत्त रोड, बडोदरा सभी बाधाओं 
से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
निहित होगा । 


अनुसूची 
हजीरा - - बीजापुर जगदीशपुर -पाइप लाइन 
राज्य - गुजरात जिला -- पंचमहल तालुका -- कालोल . 


___ [ No. 0-14016 / 373 / 86- GP ] 
का . आ . 3360 : --- यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 2363 तारीख 
5- 9- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अन सूची में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाईनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था ; 

और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है ; .. . 
__ और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 
.. अब ; अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा , प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केद्रिीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस अथारिटी ऑफ इन्डिया 
लि . दर्पण बिल्डिग , आर . सी . दत्त करोड़, वडोदरा , सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


गांव 


सर्वे नंबर 


हैक्टर 


आर 


सेंटीयर 


अरेल 


502/ 
2 0 2060 
[ सं . ओ - 14016/ 373 - 84 जी पी ] 


S . O . 3359. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 1707 dated 4 - 7 - 87 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci 
fied in the schedule appended to that notification for the 
purpose of laying pipeline ; 


- 


___ And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 10 
the Government ; 


1275 


लिए ! 


___ 00 


20 


- 


- 


- - 


॥ 


भाग1] .-- ५ ( iil 

मारमका राजा . दिसम्बर 5. 1987 अग्रहायण 14. 1991 
. .... . .. - - - -- - - - - - - - -- -- -- - - - - -- - - - - --- - - --- - - -- - -- - - - ----- - - - - - - - - - - - -- - --- --- ---- -- - .. .- - -- -- - - - -- - -- - - . -- - --- --- -- - - 
अनमुनी 

म . पा . 3361: - ~- या . दोनियम और निज 
हजीरा से नीजापुर में जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के 

पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम . 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

( 1 ) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा मन्त्रालय पेट्रोलियम 
राज्य . - - - गुजरात जिला : -- - पंचमहल तालका : - --दाहाद 

विभाग की अधिसूचना का . पा . में 2367 नारीत्र 5- 9-87 

द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में मलग्न अनुसूची 
गांव मर्वे न . हक्टर आर मेंटीयर 

मे विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों 

को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
चंदवाना 371 / 1 , 2 0 13 

कर दिया था . 
371 / 3 
353/ 3 004 

और अत . मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
35 3/ 4/ पी 005 

धारा 6 की उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
353/ 4/ पी (9 ( 

1 76 

दे दी है : 
357 0952 

और आगे , यन . केन्द्रीय गरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
354 

____ 15 

विचार करने के पश्चात उम अधिसूचना में संलग्न अनमुची 
355/ पी 

435 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
[ सं . ओ - 14016/ 434/ 84--जीपी 

का विनिश्चय किया है । 

अब : अत : उक्त अधिनियम की बाग ; उपधाग ( 1 ) 
S. O . 3360. --. Whereas by notification of the Government 1 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 3363 dated 5 - 9 -87 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared . 

अनुमुची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
, intenilon 1 :y acquire the right of user in the lands specifi 
Clinic schedule appened to liat notification for the pur पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजिन 
pose of laying pipeline : 

किया जाता है ; 
And whercay the Competent Authority lialt under sųh 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 10 

और आगे उस भाग नी उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
llic Government ; 

शक्तियों का प्रयोग करते हा केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
And further whereas the Central Government lies, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 

कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
liser in the lands specilied in the schedule aprender in this में निहित होने की बजाय गैग अथारिटी ऑफ इन्डिया 
notification : 

लि . दर्पण बिल्डिंग, पार मी दन ग , बहोदग गभी 
Now , therefore , ir . exercse of the power cunterred by steb 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the suid Act. the Central 

बाधाओं में मक्त प मं घोषणा के प्रकाशन की इस नारोग्य 
Government hereby declares that the right of user in the को निहित होगा । 
Said lands speciicd in the schedulo appended to this 101ifi 
lion hereby acquired for laying the pipeline ; 

अनसूची 
And further in cxercise of power conferred by sub -section हजीग में बीजापर में जगदीशपुर तक पाईप लाईन बिछाने के 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
right of user in the said land , shall instead of vesting in लिए । 
Central Government vests on this date of the publication of 
patris declaration in the Gas Authority of Indian To, com 

गज्य . -- --गजरात जिला . -- --पचमहन नालका : - - लीमन्ना 
brances, 

- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - 
SCHEDULL 

गाव 

गर्ड नं . कटर पार मेंटीयर 
Pipeline from Hazira -Bija rur-Jagdishnur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod 

टीबी 

12/ 1/ पी 00639 
Village Survey No. Hectarc Are Centi 

13/ 1 पी 
13/ 3 

04 00 
- - . -.. . -- .- -- - -- . 

22 
Chandvana 371 / 1,2 0 

1300 
371 / 3 

15 20 
353/ 3 

(04 65 
353 / 4 / P 

05 20 
353/ 4 / P 04 76 

[ म ओ - 14016/ 437/ 84 - जीपी ] 


गत्र नं . 


- -- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


। - - - - । 


. . . 


00 


are 


-- - - - - - - 


- 


- 


10 


6 / 4 
6/ 9 


- 


- - 


357 


(19 


15 


354 
355 /P 


0 


65 


S . O . 3361.- -Whercas by notitication of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 2367 dated 5 - 9 -87 
under sub-section ( 1) of sertios 3 of the Petroleum and 
Minerals nipelines Acquisition of Right of User in Land ) Act, 


{ No 0 - 14016 / 434 / 84 - MPl 


8711663 G . .. 7 


63 


6 / 3 


% D - 


- - 


- 
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1962 ) , the Central Government declared its intention to 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
acquire the right of user in the lands specified in the schedulo 
apponded to that notification for the purpose of laying 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी 
pipeline; 

है कि उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
And whereas the Competent Authority has under sub में निहित होने की बजाय गैस अथारिटी ऑफ इन्डिया 
coction (1 ) of Section 6 of the said Act, gubmitted icport to 
the Government ; 

लि . दर्पण बिल्डिंग , पार . सी , दत्त रोड़, वडोदरा सभी 
And further whereas the Central Government has , after 

बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
considering the said report, decided to acquire the right of को निहित होगा । 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification%B 

अनुसूची 
Now, therefore, in exercise of power conferred by suh 

हजीरा -बीजापुर से जगदीशपुर पाईप लाईन 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the suid राज्य : गुजरात जिला : -- पंचमहल तालुका : हालोल 
Tand , specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying pipelino ; 

गांव 

सर्वे नंबर हे० आर० सेंटीयर 
And further in cxcrcise of power conferred by sub-section इटवपाडी 

62/ 1 00600 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting 

62/ 2 00800 

in 
Central Government vests on this date of the publication of 

62/ 3 

0 1575 
this declaration in the Gas Authority of India Ltd , cum 
brances. 

006 
SCHEDULE 

71/ 2/ 2 00480 
Pipeline from Hazira - Bijapur - Jagdishpur 

72/ 3 

00470 
Stato : Gujarat District ; Panchmahal Taluka :Limkheda 

0 2760 

0 

50/ 3 
Village 

2565 
Survey No. Hectare Arc Centi , 
aro 

[ सं . ओ - 14016/455/ 84 - जीपी ] 
Timbi 12/1P 

0639 

S . O . 3362, - Whereas by notification of the Gove - nment of 
13/1 P 

1700 India in the Ministry of Petroleum S . O , 186 ( B ) datco 
13/ 3 

0900 

11 - 3 - 87 under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum 

and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
6/ 4 

00 22 

Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government declared it: 
1520 

intention to acquire the right of liser in the lands specified 

in the schedule appended to that notification for the purposc 
[ No . 0 -14016 / 437 / 84- GP] of laying pipeline; 

And whercas the Competent Authority has under sub . 
का० आ० 3362: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 

the Government ; 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 

And further whereas the Central Government has, after 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

considering the said reno " t, decided to acquire the right of 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम 

user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification ; 
विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 186 ( ई ) तारीख 

Now, therefore , in exercise of tle power conferred by sub . 
11- 3- 87 धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 

section ( 1 ) of the Secton 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in the 
संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उयोग के अधिकार said lands specified in the schedule appended to this notifi 
को पाइपलाईनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 

cation hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
प्राशय घोषित कर दिया था ; 

( 4 ) of that section , the Central Government directs that 

the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
और प्रत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की Cenral Government vests on this date of the publication 

of this declaration in the Gag Authority of India Ltd 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 

Cumbrances , 
दे दी हैं ; 

SCHEDULE 
___ और प्रागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

Hazira - Bijapur --- Jagdishpur Pipeline 

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

Village 

Survey no . Area of ROU 
में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

H - - A - Ca - - 
का विनिश्चय किया है । 

ITWADI 

62/ 1 

0 0600 

0 0800 
अब ; प्रसः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 

0 1575 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

0 0600 
71 / 2 / 2 

00480 
एतद्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न 

72 / 3 

0 0470 
अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

6/ 3 

0 2760 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 

0 2565 
किया जाता है । 

INo. 0 -14016 / 455 / 84 - OP ] 


6 / 9 


62/ 2 
62 / 3 


50/ 3 
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- - 
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its intention to acquire the right of usor in the lands specifi 
ed in the schedule anpended to that notification for the pur 
pose of laying pipeline; 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


___ का . आ . 3363- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
· अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसधना का . आ . सं . 1710 तारीख 4 - 7-87 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिस चना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भनियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था ; 


And furthei whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the land , specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now, therefore, in exercise of the powe- conferred by sub 
section ( 1 ) of the Secton 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said tánds specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline; 


और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उअवारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है ; 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है ; 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
tlie riglot of user in the sald lands shall instead of vesting in 
Central Governincnt vests on this datc of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . 
Irce from cncumbrances, 

SCHEDULE 
Pipelino from Hazira — Bijapur - Jagdislıpur 
State : Gujarat District : Panchmahal : Taluka : Kalol 


Village 


Survey No. Hect . Aro 


Centi 

are 


- अब ; अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करसी हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित 
किया जाता है ; 


Saliyav 


89/ 
P 


0 


2700 


88 


[ No. 0-14016 / 458 / 84- GP ] 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्स 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस अथारिटी आफ इन्डिया 
लि . दर्पण बिल्डींग आर . सी . दत्त रोड बडोदरा सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


का . आ . 3364. - - यत : पेट्रालियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्ज न ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 1711 
तारीख 4- 7- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
- से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के 
अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था ; 


अनुसूची 
हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाईप लाइन 
राज्य : - गुजरात जिला : - पंचमहाल 

तालुका : - कालोल 


और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


. 


गांव 


सर्वेनंबर 


हेक्टर 


आर सेन्टियर 


सालीयाव 


89/ पी 
88 


0 2700 
00400 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 


[ सं . ओ- 14016/ 458/ 84 जीपी ] 


अब ; अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित 
किया जाता है ; 


S . O . 3363. - - Whereas by notification of the Government 
vi India in the Ministry of Petroleum S .O . 1710 dated 4 - 7 - 87 
under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uber ip Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
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____ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त विभाग की अधिसूचना का . आ . म . 1712 तारीग्न 4- 7- 87 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार अन सूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
में निहित होने की बजाय जेम अथारिटी ओफ इन्डिया लि . पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
दर्पण बिल्डिग आर . मी . दत्त रोड, बडोदरा सभी बाधाओ आणय घोषित कर दिया था ; 
मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 

और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट 
अनुसूची 

दे दी है ; 
हजीरा - बी गापुर -जगदीशपुर पाईप लाइन 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
राज्य -- गजरात जिला : - - पंचमहाल 

विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
नालका : - - दाहाद 

में विनिदिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

का विनिश्चय किया है : 
गाव सबै नबर हेक्टर आर मेन्टियर 
-- - - - - - - - - - -- - 

अब : अतः उक्न अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
गमला 1472 

9 . द्वारा प्रदन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
- - - - - - - - -- - - - - 
म . ओ-140 1 6/ 467/84 जीपी ) 

एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
S . O . 3364.- -Wicican hy notitication of the Government of पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए तडाग अजित 
Indin in the Ministry of Petroleum S . C . 1711 dated 4 - 7 - 87 
under sub - 4ection 3 of the Petroleum and Minerals Pipelincs किया जाता है , 
( Acquisition of Riylit of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ), the Central Government declared its intention to ac . 
quirc the right of user in the lands specificd in the schedule 

और आगे उस धाग़ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
appcoded to that nutification for the purpose of laying pipe 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
line ; 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
And whereas the Coniperent Authority has under Sult 
Section ( I ) of Section h of the said Act. submitted report में निहित होने की बजाय गैस अथारिटी ऑफ इन्डिया 
to the Government ; 

लि . दर्पण बिल्डिंग , आर. सी . दन रोड, बडोदरा सभी 
And further whereas the Coral Government hus , after बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
considering the said Teport, decided to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule aprended to this को निहित होगा । 
notification ; 


अनुसूची 


Now , therefore , in cherunse of the power couterred by sub 
acction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lunds specified in the schedulc appended to this notifi : 
cation hereby cyuired for laying the pipeline . 


हजीरा -बीजापुर - जगदीशपुर पाईप लाईन 
गज्य : - जरात जिला : -- पंचमहाल 

तालका : --लीमखडा 


And further in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Hal nection, the Central Government directs 
that the right of user in the void landy shall instead of vest 
ing in Central Government vests on the date of the publi 
cation of thus declaration 117 the GAS Authority of India Ltd . 
free from ( neunbrinces 


गाव 


सर्वे नबर 


हेक्टर आर सेन्टियर 


पटवाण 


1/पी 


) 


03 


00 


SCHEDULF 
Pipeline from Hazira - Bijapur Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchnmahal Taluka Dahod. 
- - - - - - - - । .- - - - - - - - । - -- - - - .- - . .. - । . - - . - - - - -.. . - - । 
Village 

Survey No . Hect Are Centi 


[ म . ओ - 1 -2016/ 472/84 जीपी 


are 
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S. O . 3365 . . - Whereas by notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum s. o , 1712 dated 
4- 7- 87 under sub -section (1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Icquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that nolilication 
lor the purpose of laying pipeline ; 


का . आ . 3365.-~~-यत: पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50) की भाग 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम 


And where the Competent Authority as under Sub 
Section] ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 


[ भाग 
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भारत का राजपत्र : दिम पर 3, 1987/ अग्रहायण 14,1909 


--- & ड 3 ( ii )] 


ud further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification; 


से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख को 
निहित होगा । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notiſlication 
hereby acquired for laying the pipelino . 


ind further in exercise of tlie power conferred by sub 
Kection ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that tho right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of ] ndia Lid . 
free from encumbrances , 


. अनुसूची 
हजीरा -बीजापुर - जगदीशपुर पाईप लाईन 
राज्य :----गुजरात जिला : - -पंचमहाल तालुका : - कालोल 
गांव 

पर्व नंबर हेक्टर आर मेन्टियर 
भूखी 

31900100 
. . - ..-. - - - - - - - -- - - - - -- --- - - .. - . , 

सं . ओ - 140 16/ 513/ 64 जीपी ] 


SCHEDULE 


Pipeplınc from Haziru ---Bijapur- Jagdishpur 
State : Gujarat · District : Panchmahal Taluka : Limkheda 

- - - - - - - - - - - । - - - - -- - - । - - - - - - - - . - - 
Village 

Survey No . Hect . Are Centi 

arc 


Patvan 


61/ 
P 


S. O . 3366 .- -- Whereas by notification of the Govern 
mert of India in the Ministry of Petroleum S . O , 1713 dated 
4 . 7 - 1987 under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petrolcum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specificd in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipcline ; 

And whereas the Coinpetent Authority has under sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 

And further wlicreas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
Liser in the lands pecified in the schedule appended to this 
notification ; 


00300 


- - - - - 


INo. 0 - 14016 / 472 / 84- GRI] 


का . आ . 3366. -- यत : पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का . आ . मं . 1713 तारीख 4- 7- 87 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

aid lands specified in the schedule appended to this notifica 
lion hereby required for laying the pipeline. 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
of that section , the Central Government directs that ilio rigat 
of wer in the said lands shall instead of vesting in Central 
Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Gas Authority of India Ltd . 
free croni cncumbrances 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
h की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


SCHEDULE 
Pipeline fronm Hazira - Bijapur _ Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Kalol 
-- - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - . -- - - -- - - - - -- - - - - 
Village Survey No . Hect. Are Centi 
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और आगं , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है : 

अब ; अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैम ओथोरीटी ओफ इन्सिया लि 
दर्पण बिल्डिग , भार . मी पन रोड , बडोदरा सभी बाधाओं 


का . आ . 3387 . - - यतः पेट्रोलियम लार खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 1715 तारीख 4- 7 - 87 
धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अन सूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को विधान के लिए अनित करने का आशर योपित 
कर दिया था . 
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- 


%3 


And further, whereas the Central Government has, after 
considering the said : eport , decided oacuqire the right to user 
in the lunds specified in the schedule appended to this poti. 
tication ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, the Central 
Goverunnent hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule apponded to this notification 
Hereby acquired for laying the pipeline , 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
{ 4 ) of that Section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vosts on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . 
free from encumbranccs. 

- INo. 0 -14016/68} 85- GP ] 


- 


- 


- 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रीपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है ; 

अब ; अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने की बजाय गैस ओथोरीटी ओफ इन्डिया लि . दर्पण 
बिल्डींग , आर . सी . वत्त रोड, बडोदरा सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख को निहित 
होगा । 

अनुसूची 
हजीरा -वीजापुर - जगदीशपुर पाईप लाईन 
राज्य : - गुजरात जिला : -पंचमहाल तालुका :-- लीमख डा 
गांव सर्वे नं . हेक्टायर आर सेन्टियर 

0 12 15 

0389 
43 

0632 
339/ पी 

2500 
339/ पी 

1000 
325/ पी 

4600 

3000 
352 

0600 
354 

28 75 
256/ पी 
256/ पी 

0 1600 
261/ पी 

( 1550 
261 / पी 

57 ५० 

[सं . ओ-1.1016/68/ 85- जीपी ] 
S . O . 3367, - -Whereas by notification of the Govern . 
ment of India in the Ministry of Potroleum S. O . 1715 dated 
4 - 7 - 1987 under sub -section ( 1 ) of section 3 of th : Petroleuni 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land Act 1962 150 of 1963) HC Cent: al Grovernment dec 
lared its intention to acquire the right of user in the lands 
specified in the subedule appended to that notification for 
the purpose of laying pipclinc 3; 

And whereas the Competent Authority bag idor Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


SCHEDULE 
Pipeline from Hazira _ Bijapur _ Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Linikheda 
Village Survey No. Hect. Are Centi 

are 
Ral 

0 12 15 

0 03 89 
43 

0 06 32 
339 / P 

0 2500 
339 / P 

0 1000 
325 / P 

0 4600 
325/ P 

(0 3000 
352 

00600 
354 

03500 
256/ 

0 2875 
256 / P 

00405 
256 / P 

0 1600 
261 / P 

0 15 50 
261/ P 

05790 


[ No. 0 .14016/ 68/ 85 GP ] 


325/ पी 


का . आ . 3368 - ~ यत : पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का . आ . सं . 1716 तारीख 4- 7- 87 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


35 


256/ पी 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रोपोर्ट 


-- - - 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है . 


अय , अतः उक्त अधिनियम कि धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 


[ भाग II- अपंग 3 ( ii ) ] . . 
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एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट मत भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्वारा अजित 
किया जाता है ; 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन 
शक्तियों का प्रयोग करते हाए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैम ऑथोरिटी आफ इन्डिया लि 
दर्पण बिल्डिंग , आर . सी . दत्त रोड , बडोदरा सभी बाधाओं 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इम तारीख को निहित 
होगा । 


____ का . आ . 3369.---- चूंकि गैम अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड 
ने धाग 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एगर मिनरल्स पाइप लाइन ऐक्ट 
1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु निम्नलिखित अनुसूची 
में दर्शाए ग्रामों में उपयाग अधिकार अर्जन किया है एवम 
वह निम्न ग्रामों में क्लाज 1 धारा 7 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड 
मिनरल्म पाइप लाइन ऐक्ट 1962 में उल्लेखित पाइप लाइन 
डालने का कार्य दिनांक 10- 9- 87 को पूर्ण कर दिया है । 

अन . में , व्ही . पी . अजमेग , सक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम , 
1963 के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति का 
दिनांक अधिसूचित करता हूं । 


अनुसूची 
हजीरा -बीजापुर - जगदीशपुर पाइप लाइन 
राज्य : - -गुजरात जिला : -पंचमहल तालुका : - लीमखेडा 
गांव सर्वेक्षण नंबर हेक्टायर ओर सेन्टियार 


- - - - - -- - - - 


- - - 


__ अनुसूची 
गज्य : मध्य प्रदेश जिला : उज्जैन तहसील : उज्जैन 
अनु . क्र . नाम ग्राम 

कार्य समाप्ति का 

दिनांक 
1. मालीबेड़ी 

10- 9 - 1987 
2. खुरचन्याचंद्रभान 
3. ताजपुर 

- वही - -- 
4. बरखेड़ी बाजार 

-~ - वही - - 


an 
" 


आंबा 


85 


60 
81/ पी 


81/ पी 
84 


63 72 
0 33 30 

2101 
मि . ओ- 14016/ 470/-85 जीपी ) 


S . O . 3368. - Whereas by notification of the Govem. 
Iment of India in the Ministry of Petroleum S . O . 1716 dated 
4 - 7- 1987 under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


S. O . 3369. - Whereas Gas Authority of India Ltd, has 
acquired the right of user under section 6 (1 )of the Petroleum and 
Minerals Pipeline Act, 1962 for laying the pipeline in the villages 
mentioned in the Schedule given below and has completed the 
laying of pipeline as referred to in clause 1 of section 7 ( 1 ) of the 
Petroleum and Minerals Pipe Line Act, 1962 in following villages 
on 10/ 9 / 87 . 


I, V . P . Ajmera , Competent Authority, Ujjain hercby noti 
fy under rule 4 ( 1) of the Petroleum and Minerals Pipeline Rules , 
1963. the above mentioned date as the date of termination of 
operation laying the pipeline in these villages . 

SCHEDULE 
State : M . P. District : Ujjain Tahsil : Ujjainm 


And whereas the Competent Authority has under $ ub -sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in tic schedule appended 10 this 
notification ; 

Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that thc right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline , 

And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the sald lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on the date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of Iodin Lid cumh 
rances . 

SCHEDULE 


Sl. 
No 


Name of the Village 


Date of 

termina 
tion of the 
operation 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


. . . 


. 


. - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


. .. 


- 


- 


Pipeine from Hazira---- Bijapur - - Jagdishpur 
Stato : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Limkheda 
Village 

Survey No. Hect. Are Cont . 


1. Malikhedi 

10- 9 - 87 
2 . Khurchanya Chandrabhan 

10 - 9 - 87 
3 . Tajpur 

10- 9 - 87 
4 . Barkliedi Bazar 

10- 9 - 87 
- - - - - - - - 

का . आ . 3370. -- चूंकि गैस अथारिटी आफ इण्डिया . 
लिमिटेड ने धारा 6( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप 
लाइन ऐक्ट , 1962 के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु निम्न 
लिखित अनुसूची में दर्शाए ग्रामों में उपयोग अधिकार अर्जन 
किया है एवम् वह निम्न ग्रामों में क्लाज 1 धारा 7 ( 1 ) 
पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन ऐक्ट , 1962 में 
उल्लेखित पाइप लाइन डालने का कार्य दिनांक . 10- 9- 87 
को पूर्ण कर दिया है । 


- 


- - 


- 


arc 


- 


- 


- - - 


- - - 


Anba 


60 


81/ 
81/ P 
84 


0 0985 
0 6372 
0 33 30 

0 2104 
No. 0 -14016/47018 5. GP 


- - - - - - - - - - -- -- 
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- 


- - 


-- - 


- 


11 . Ralayatis - - 
12 . Meen 
13. Kalayat Hewat 
14. Koyal Kheri 


10 -9- 87 
10 - 9 - 87 
10- 9- 87 
10- 9 - 87 


अत : में व्ही . पी . अजमेरा सक्षम प्राधिकारी जन नियम - 
4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्स पाइप लाइन नियम , 1963 
के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को इन ग्रामों 
में पाइप लाइन डालने के कार्य की समाप्ति का दिनांक अधि 
मुचित करता हूं । 
गज्य : मध्य प्रदेश , जिला : उज्जैन , नहसील : घटिया 

अनुसूची 
अनु क्र . नाम ग्राम 

काय समाप्ति का 
दिनांक 


COMPETENT AUTHORITY 
UIJAIN/ GUNA ( MADHYA PRADESH 


नई दिल्ली , 24 नवम्बर , 1987 


- 


- - 


- 


- -- - 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


शुद्धि -पत्र 
का . आ . 3371 -- - भारत का राजपत्र दिनांक 17- 8- 85 
के भाग 2 खंड 3 उपखंड ( ii ) में पृष्ठ सं . 4 -417 पर 
प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग ) 
की खनिज पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 ( 1 ) के अधीन जारी की गई ग्राम मैनपुर की अधिसूचना 
सं . का . आ . 3913 दिनांक 8- 8- 85 को प्रकाशित सूची के 
म्तम्भ 5 व 6 में निम्न प्रकार पढ़ा जाय । 


- - - - 


पूर्व प्रकाशित 


अब जो पढ़ा जायेगा 


- 


- -- 


- - - - 


- - - 


- - 

- 


-- 


- 


- . . 


. 


330 


331 
332/ 1 


1 


- 


- 


10- 9 - 1987 
2 . खोयरिया 

-- - यही -- 
3. छोकरा 

- - वही - -- 
1. वांसखेड़ी 

-~-बही - - 
विहारिया 

--- वही - - 
6. कालू हेला 

- - वही - - 
7. किशनपुरा 

- -वही -- - 
8. मोतीपुरा 

-- - बही - - 
9. पानविहार 

- - वही-- - 
10. नवाखेडा उर्फ सुता खेड़ा 

--- -वही - - 
11. मीन 

- वही ---- 
12. रलायती 

---यही - - 
13. रलायता हेवल 

- - - यही --- -- 
14. कोयलखेड़ी 

- बही-- - 
सक्षम प्राधिकारी उज्जन / गना 

( म . प्र . ) 
S .O . No. 3370 — Whereas Gas Authority of India Ltd ., has 
acquired the right of user under Section 6 (1 ) of the Petroleum 
and Minerals Pipeline Act. 1962 for laying the pipeline in the 
villages inentioned in the Schedule given below and has complet 
ed the laying of pipeline as referred to in clause 1 of section 7 (1 ) 
of the Petroleum and Minerals Pipeline Act, 1962 in following 
villages on 10 -9 -87. 

I , P . V . P. Ajmera Compcient Authority , Ujjain hercby 
notify under rule 4 (1 ) of the Petroleum and Minerals Pipelines 
Rules, 1963 the above mentioned date as the date of termination 
of operation laying the pipeline in these villages. 
State : Madhya Pradesh District : Ujjain Tahsil : Ghatia 

- - . - . .-- . 
SI. Name of the village 

Date of 
termina 
tion of the 
operation 


56 

- - - - - - - - - 
0 - - 16 724 0 - - 9 .1 
0 - - 16 
() --- 74 
0 - --30 727 0 - - 02 
0 - - 12 

0 - 37 
0 - - 11726 0 - 59 
(0 -- 01 730 0 - - 02 
0 - - 39 732 0 - - 35 
[ सं० 0 - 14016/ 456 / 85 जी . पी . ] 


129 


- 


332/ 2 
332/ 4 
333 
335 


New Delhi, the 24th November, 1987 


CORRIGENDUM 
S . O . 3371 . - In the Gazette of India Ministry of Energy 
( Department of Petrolcum) No. S . O . 3913 dated 8- 8 - 85 published 
on 17- 8 -85 at page 4417 in Vol. 2 Part- 3 ( ii ) under sub -section (i) 
of section 3 of the Petrolcum and Mineral Pipeline (Acquisition 
of Right of users in land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) village Mainpur 
in column 5 & 6 be read as follows : 


- 


- 


- - 


- - 


- 


No. 


- 


- 


- 


- 


- - 


Already Published 


To bc Substituted 


. . . 


- . - 


- 


- 


-- 


- - - - 


-- - - - 


65 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- -- -- - 

330 


724 


(0 - - 94 


- . . - - - - -- - 
1 . RUI 
2. Khoyaria 
3 . Jhokara 
4 . Banskheri 
5 . Bihariya 
G. Kaluhera 
7. Kishnpura 
8 . Motipura 
9 . Panbihar 
10 . Nava Kherah Urf Suta Khra 


727 . 


10- 9 - 87 
10 - 9 - 87 
10 - 9 -87 
10 - 9 - 87 
10- 9 -87 
10 - 9 -87 
10 - 9 -87 . 
10 - 9 - 87 
10- 9- 87 
10- 9 - 87 


0 . - 16 
0 . - 16 
0 . 74 
0 30 
0 - 12 


729 


331 
332 / 1 
332/ 2 
332/ 4 
333 
335 


0 - 02 
0 -- 37 
059 
0 02 


001 
009 


726 
730 
732 


0 35 


INo . 0 -14016 / 456/ 85 G . P.) 


427) 
141111 - 33 (1 ) ] 

4717747 (T10 :faT ! 5 , 1357KETI" 14, 1909 

- . ..- - 

- - -- 
- - 

-- - - - - - 
- 

- - - - - - - - 
- 

- - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - 
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MINISTRY OF 1. ABOUR 
FFT , 571 3371 - - ASTE Tatima fata 1- 21 -A S 

Ness Bellil, the 1211 November , 1987 
I VITIT : IT 3372 (ii ) To , 4711 5713, 

S .O . 3373. - 11 pursuance on eriun 17 of the industrial 

Disputes Act, 1947 114 of 1947 ) , the Central Governdient 
5714 FT TOT " quit ? 31 TETORT ( 951 

hereby nuhlisties tie 1W3rd of the Central Government 
नियम विभाग ) में खनिज पाइप लाइन के ( भमि के उपयोग Industrial Tribunal, No . 2 , Dhanbad as shown in tlie Anne 

sure in the industrial dispute between the cniplcyer in 
34T FIT 377) Ffra TT 1962 ( 1962 rclition to the management of Foud Corporation of India , 

Bihar Region in their workmen , which was received by 
FIT 50 ) TT 6 / 1 ) i speitet 50 27 of 7794 

the ( ential Governinent on the 91h November , 1987. 
HETYT I UTIMIT TEST 47 . 37 , 5013 Fath. 11- 10- 85 HEPORT THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL INO . 2 ) AT DHANBAD 
* 7 *# futa Taft i DTTET 5a 9 # fatrat PPT TETTI 

Reference No 12 of 1984 
যুৰ বান্ধিান HT ST MIT 1974 

In the miller of industrial dispute under Section 100) ) 
- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ide of the 1. D . Act, 1947 

LAKTIIS : 
111 121 19. 

Imployers in relation to the management of Food Cor 
| - - 11 

poration of India . Bihar Region and their wohner), 
331 ( 74 

PPT SRINCIS : 
332/ 1 

On behalf of the eniplusers ; Shri ). P . Singh , Advocate , 
727 
Dar 30 

Dan 02 

On behalf of the workmicn : Shri S . Bose . Advounte, 
332/ 2 012 729 De - 37 

STATI : Bihar, 
33214 11 726 059 

INDUSTRY ; Food 
333 730 

Dhanbitch the 30th October, 1987 
335 -- 39 

AWARD 
732 
* - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

The Govt . of India . Ministry of labour & Rehabilitation 
po 0 - 14016 4 56 / 85 . 97 . ] 

in exercise of the proveis conferred on them ) Under Section 

10 ( 1 ) ( c ) of the I. D . tot, 1917 has referred the following 
जे . पी . श्रीवास्तव , सक्षम प्राधिकारी di nute to this Tribunal for adjudication vide their Order 

No. 1 - 20121351 / 82-DITOR ! /DIVUB ) darest leih April, 
S . O . 3372. - In the Government Gazette of India Ministry 

1981. 
of Energy ( Department of Petroleum ) N . S . O . 5043 dated 

THE SCHEDULE 
11 - 10 - 85 published on 2 - 11 -85 at pages 5713 , 5714 in Vol. 2 
Part- 3 ( ii ) under sub - scution ( i ) of section 6 of the Petroleum 

- Whether the iron of the Management of Food Cor 
und Mineral Pipeline (Aquisition of users in land ) Act 1962 

puration of India , Bihar Region in not payit:g sume 
( 50 of 1962) village Mainpus in Column 5 and 6 be read 

waves and other fringe benefits to 86 and 56 cusual 
ag follow s : 

workers employed hy then since 1976 111 their 

Mokamch and Phulwari Sharif Depots respectively 
Alcovy Published 

us they 41e paying to permanent Ancillary workere 
to be Substituted 

employed at the vid tuo depots is justified . If not, 

TV what relief the casual workers are entitled **** 

The care of the workmen in that Food Corporation of 
- -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - 

Incin was 6ct us under the act of Parlianient being the 
330 016 724 

looul Corporation s 411, 1464 having for its object, amongol 
O 16 

others, procurement of food , stories thereof in its different 
331 0 74 

defors and distribution of the same through different agencles 
3321 030 

Throuyout the counry . The said Corporation lan its head 
707 002 

ice in Nel Delhi and has four Lonal Offices , namely , 
3322 0 12 729 

0 37 

Eastern Zone at Calcutta , Western Zone 91 Romban, Nor 
33214 011 736 

059 

thern Zone at New Delii and southern Zone at Madras cach 
OOI 730 

0 02 

zone under is 7oou ) Manager . Several Regional Offices under 

# Bonill wice and then several district oflices in each district 
335 0 39 732 

0 35 

ind veral depots were created where Foolis ir swed 
for the objets stated abuse. Tlie Jepots are the smaller 

unit of the corporution . Besides the 
[No. 0 - 14016 /450 850 G .P .J 

office stast everal 

thousands of handling niazdoors are employed ly the cor 
J.P. SRIVASTAVA , Competent Authority poration in cach depot who gerke sally work in a pang of 17 

composed of one Sirdar , one Winndal and 12 1042doors. These 
RETTO 

are other workers working in i den novini uncillsuy 

workers who generally perform the work oi suceping. 
12 TFCT , 1987 

stitching, collection of love foodgrains, technical operation 
and they also perform the placemçnt of woslen crates 

dorna matting it the line of loading and unlodine ot tood . 
FTs To 3373.- fore fearg affich , 1947 gryns bags and other operations in the depots. The said 

hanalling Mazdoors including Sirdars , Manual 11cilliary maz 
( 1917 Fit 14 ) TU 17 THTU , AT 47917 , 

doory : ticularly in Bihar regions depois including the 
भारतीय खाद्य निगम , बिहार रीजन के प्रबंधतंत्र में 

depois of Phulwarisharif and workman are getting the loges 

incentive wiges, alertine, CPF . gratuity Bones and other 
सम्बन नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट frin de Penelity per Award of Justicc K . K . Mitra. 

" handling Inuzdoors and ancilliury mazdoors of viorkmen of 

The 
माधोगिक विवाद में केन्द्रीय गरकार औद्योगिक अधिकरण , ,, Molameh dapat have henn enjoying the fircilities as per the 
धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

Award of Tristice K . K . Mitra from the year 1971 and the 

Workinen on Phulawariskaril and some other depoty biale 
9- 11- 87 FT TOTT TT 1 

then enjoy in the fucilitia map 41 of Juice 
Vit 

K , K . 

from the ri 1971 The carpiration Aprointed <6 
87 _1663 CI- 8 
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milliary workers in Food Storage Depot Phulwariskarit of the workmyn ſur the benefits andable to the other work 
110m the you 1976 and 86 ocillary workers and line Sin Huis ul liri e without any 111 an at the COMINI 
Tuxe Lepot al Mokajieh . The sarl 86 il 56 workment ut Workers employed !!! Mok ) anul Prum . infami lerec 
Muhmun and Phun arisharif depot have heen performing of permint workinen). On the above plc:t it has been sub 
the swing and similar nature of work is is bemg perlu med Ditted on behalf ol the management that the concernici 
hy the ancilliary Workmen appointed in the viime working Hartjen ille cilille to no reliet, 
place in the yeiti 1973 and they still per furning the 
ne and similar naturo of work conjointly at the respe 

The point for consideration in white the 8h und 56 casual 
live depois along with old ancilliary workers who were 

Wolsels employed all Muhamehnd Phulwakishanit ressec 
appoinıcd previously in the year 1971 and 1973 . The 86 tively since 1976 tre cntitled to the same wage and other 
and 56 ancilliary workers of Mokumeh wild Phulwishorii 

truye benefits it is being paid to the remanent ancilliary 
depot have not bocii given wages and other bonelit als per Wuchers employed at the said ? depots by the managernent 
the Award of Justice K . K . Mitra and they 4c1c deprived up 

of FC 
their legitimate wilges like departmentaliset ind her trinus 
benefits als per the Award of Justice h . K . Nitrat by the 
management of FCI since the date of theii itppoinment al 

The munngement have examined two wirnesses and the 
thuigh they were direct employees of the Corpornion . The 

workmen have osamined three witnesses, to prove their 105 
above work being performed by the 8h and 56 ancillary 

puulelses . The workmen hava proluced documents which 
workers of the Two depots are of perenial and permanent 

1:1 ve heen muuhed as Ext. W - l to W - * serious. The manage 
malico . The munagement of FCI have violated ihe principles 

ment has produccu Cutrilci of the yard of Mr Justice 
of cqual renunersion for work of equal valle in lpect of 

hh. Milla which is heen mukail us I v M - 1, 
the concerned workmen and the station of the management 
Il volative of natural just ce and is an act of unlar lühollt 

The iconillud facts ille that the HOT is an undertaking of 
piaclice . The concerned workmen pray tout in Aund 

The Central Government of the Ministry of Food and Agri 
Le paweit lioluling that they are entitled to the ne hages 

Culile. Il loan functional 2one Anunnits Fusicrn Zone at 
in troge benefits since April, 1976 and such othe bencils 

( alcutta having several district offices under which there 
at nuly be propei . 

are several stepois including Food Storage Deput at Mokamchi 
The cuse of the managemcot is that the present l ofurense 

ind Phulwaristul wheic foodgrilns are stored for distribu 

Ulls. I tnc :INC Through dulcrent agencies , 
is not jaintainable as there is no relationship of all empluyer 

Besides the 
ind employee lerveen the FCI and the workmen meniioncıl 

her stall there isle handling mi vols und ancilliary 1777 

dan luthing in the H . S . D . whose reuneration are paid 
in the schedule of reference. The workmeni concerned uue 

in accordance with the Matrit Iwird - xt. M - 1 . The cosi 
not member ud the FCI workers in on . As they are not 

L e t e ll w ant 50 Lt: 

2121 yed in Mokaneh 
the wo kion as defined under Section 3 (S ) of the L. I) . Ait 

and Phulwarishini JCIHLY respectively 
they ( not invoke the provision of ID , Ict Originally the 

in 1976 ille non 

Bolerned by Mitra Awald and do not set the remuneration 
workmin had raised induis rial dispute before the HICIC ) 

in accordance with ihe Mitteil 
Para respect of about 200 ancilliary vorhers working in 

wud and clev are paid Wilger 

hy the mill tºnent on thichasia of the Mininiunt Wages 
the Food Storage Depot of Mokameli in Phulanurislarit 
of FC Irut in the present dispute the workinen have 

Act payable in Bihar . It is also admitted that the cutics 

of thic concerned wurhinchur akin to the duties of ancil 
Claimed in respect of 86 workmen of Mokameh depot anal 
56 worrien of Phulwarisharif total being 1412 enly . The 

Jity workers . MW - 1 Shri Mukut Dliari Das is working als 
Vispite theretoje suffers from vagueness and inaccuracy in 

Asstt. Munaci a Mokimehe denon vi F .S . D . He has unted 

that the FCI have handling mazdoors in Mokamch depots 
respect of the number of the concerned worknien 117 respect 
aof when the industrial dispule has been raised . The Gulse on 

Whose work is of loading and unloading of foodgruins und 
the mi jayement is that for all practical purpose the in :112486 

other consignments and they also stuck the TCI materials in 
ment of FCI have their permanent stailut lillerent depois 

the godowns. He has further state that besides them there 
and it s only when there is rush of work that some litbourers 

are other labourers who are know if ancilliary labourer 
are engaged in cope with the increased volunie of work and 

vilo do the Hurk Otweeping vi che goclown , cleaning of 
repud Jaily wages as prescribed by the Govl. of Bihar 

Wilgons, collection of plit grain , refilling loose gruin in bagy 
under hc Minimum Wages Act. Such labourer 11c engaged 

sliichung turn bars, bundling the empty gunny bags and some 
only ( [ pecial occasion and they cannot be described ever 

other technical and minc . work relating to fuodgral15. He 
US Can I labour engaged in the industies such its cual, cel 

bus stated that the work which is done hy the ancilliant 
railway elc , where there is an established system of niploy 

Jabourers are not done by the handling mazdoors . In 1971 
ment of casual labour. The FCI have to engage labour írvni 

the handling labutters and the incilliary labouics were made 
time to time an account of Increased in the volunie of work 

permanent in Mokameh Jepot, According to him there are 
itt fie deposs without putting them in the roll of any kind of 

49 perniunent uncilliary workers in Nokumeh depot and 
worker s so that uch ancilliary workers culinur bc sicily 

lesicles that they have about 39 casual labour , He has stated 
called eren cantat / workers in order to attract the provision 

that the casual labourers are engaged when there is pre 
of the Y.D . Act. The FCI have to perform sịch function sure of work ung mure wagons of foodgrainy arc received . 
which can be hardly called an industry within the meaniny He has also clearly stated that the casual workmen ETC 
at 1. 1) Act. The main function of FCI is to procura , preserve required to co the job of ancilli ry workers , lie Wits unable 
ind Jir ribute food grains as a measure of utilitarian policy tu say whether those 39 casual labourers had attendance of 
of the Govt . of India . In fact the FCI is an organ of the more than 240 days in one calendar year in Mokamch derot. 
Govt of India and the rules of the Govt. in relation 111 Cross e ramination le has stalcıl that the handling miy 
the HC The FCI h .s, has never functioned as an industrial doors anil ancillary mazdoors work in a team . The job 
establis ment Wr the traplovecs of the cooperation have Whiclı the casual workmen perform is ndinitted by MW - 1 10 
heen considered a workmen under the I, D . ct It is immi be that of the 100 which is done by the incilliary workers 
1cijal 1o consider as to how long the concerned workmen have and il appears therefore that the c casualn uor s ure also 
heen working in the depots it Mokamch and Phulwarishatil working in i team along with the handling mazdots as in 
and the main thing to be conviderel is ils to whether the em the case of uocillary mazdoor s . He has ulso stated that in 
ployment of these wurkmen by the munagcemat of FCI Has allt ist all the denots of the FCI vinilar type of jobs are 
been ontinuous , Arcording to the management the employ nerformed. He has stated that Minta waril is applicable 
ment of these workmen were never intended to be continuous 

ini 4 Jepots of Bihar including Mokamch and Phulwari harit . 
not the employemnt had ever been continuous . The cmploy Thus from the evidence of MW - 1 it is clear that the job 
ment of these workmen arise only wlien extra labour force is hcing performed by the concerned custal workmen at Moka 
required in the depots. The benefits mentioned in the Award mieli Jenot arc srlar to the work which is being performed 
of Justice K K . Milia Are available only to the permanent hy the ancilliury workers and that all of them work in a 
workmen and such ancilliary workers who have been absor 1eall alone will Ue hadlinu maziloors and ancilliary 01212 
ed as worknien l y the management of FCI The concerned door . MW - 1 Siri Saulhu Surin Sinha is working as Austri 
Workmen wero neither appointe rior put into the same Vanayer Of Phuleni haril -001 of FCI. He has also stated 
cutegory of ancilliary workers 09 those absorbed in the up that lonilino mazilooty the ancilliuty Dazdoors who one 
loyment of F . C . I. As such the award or Justice K . K . Mitra remanent workmen urc copied in the dinots of the FC ) 
Cannot ronfer any henefit on the concerned worheneu . The and licen les lunt casual mazdoors are also emploved in 
work of the concerned workmen working at Phuluari hari D ivoruri caror, He has state. 1 that the handling maz 
und Mokameh are not permanent in riature . The demand 

doors und the acilliary mazdoors get the benefit of Mitra 
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Award , but the casual i Kuves not yivcu ic benclits of the y filled al mazdoosy is so low that it is almost 
Of Mitra AW11. Ho frilly Yutel that when there is inCTCLIC belong the subsistence level in ihe present time of high (191 
i h tror 1!.011 normal 4011 they unluca Cista muy ilinirl hy n not cval 11 

i 

nscs of the 
ours . According to him there are 176 Getstil izdoo in necessary iequiicments of life . This sort of discrimination 
the Jcrot of l hulwarisdrif . This WINCS has hated thr ! Lunot be ulohell to be perpetua cd and it is it clear case 
the food grains and other considcment for Pholu alisharif Where the concerne 91)- called casļial labourers doing the 
depuits are brought to Danapur through Rawrly HELOJI and same work is that of the permanent ancillity mazdoos ut 
from thcic the lood prants in other natcriul s are brought ale depois of FC I. muust get the same wages and no dis 
hy luck 10 Phulwarishorif depot ( Veling it diutance of bont Lumination Lan lic nude in the wages oĽ my dvantage Call 
5 KM . It will appear from his didence that the 10ling be tuhen ( 111 of the poverty and the mesk Submission of 
und unloading of the materials from the wilwily wagons at the wurkmen 11110 11 ,1V¢ heen workinų Jo long with low 
Danapur and then londing it on the l alcks lur hoing despat 

cs 
d u Phulwarisharif dspot lle : ll clone through contactos 
labour and 110nC of the huntilling maxlows, ancilli1} 17azdoors 
ar cilsual mazlours are required to work itt lllillli Vuding 

It has been Suomited on behalt of the management that 

the handling mazdoors and 
21 Danapur. It is only when the truck carry the consignment 

the incillzTY mazdoorn 

who loud conipleted more than 240 days of attendance in it 
(of ihc lood wins and her muterials to Phulwarishil 

walendar year hive licen regularist: 211 ore getting the 
Ale pot that the handling buzdory do the loill :18 und uoloilla 

benefits of the wagc " of the Mitra Award and that the con 
ing of the food grains bag and slach iu iu ine Loodgins of 

cerned casual workmen have not attended the attendance 
Pluulwalis. lil. It is lion this point 1111t the heillary Hothers 

[ 240 days in a calendar year and as such thicy have no 
und casu ) n r 11144) du thcir cutics illnd they have no 

hauri mdo pumanent and are 
concern with the leading and unvanlig or Oliver jobs at the 

not getting the benefits 

11der Nitlil Allard . The case of the worknien , on the other 
Filways siin ilt Dunpur. le lius stated that ille ancilliary 

handt , is that they have also completed atiendance of moic 
mazdoor tuille : un looschilain and relil it is empty guiny 

than 2:10 in it calcudar year and that they should also lic 
bags and the casual mazdoors also collect llic loose grilin 

Piven the lienclits of Mitra Award in respect of their w ay , 
from the trucks und iefil it in the cinpty bags and litob 

The 9110stion of icgularisation after completion of 240) 
tronc bags . Thus it will appear from his cvirlence also that 

Jity of attendance in a calendar year and the payment of 
the casual workers are doing the same type of jh is that 

wages ill par with the wages of the ancilliary mazdoors vidc 
of the ancilliary m loors at Phulwalisharil kepot and that 

Mitra Award may be different questions tu le determined 
while unwilliary mandarina and handling mazdoors get the 

So far the payment of wages to the concerned casual work 
lcnerit of Mini : Ward , the concernci Cisual workinci do 

METI in concerned , they are doing the suic jobs that of 
not have the benefits of Mila? 11 .11 . 

peringuent inciliary labourers at the depots and there hcing 

no rc :1500 lo differentiate between the two in l espect of 
WW - 1 Amarnath Mahato is one of the concerned work011 

the payment it the minimum rate of wages prescribed under 
working in Mokamch depot of FCI a Castal vorhinen on 

The Torra Awund, I hold that there is Du justicution for the 
VW -2 Chandra kotu Dan is a 25218 ) voim111 Working at 

managemenl not to pay the wages to the casuul mazloors 
Phulwarisharif cepol of FCI, from llica ( Vilence it appear 

# WE W ] tre wages of the ancilliary motor videtile 
thit " ; } : • e luoc B1 1111 111.1 1 1 1 1 . T W T 15 

wages provided in the Mitra Award Ext, M - 1 . 
stitch it. They also pluce charai ou werden ploks in the 
godonzis before tacking the tood grains bags . They have 
also cloan and sweep the floor of the sudowns . They lavc 

The su questa lius assunied importance wylicihei ibe 
also stated that when there is arrival of Cices lock of concerned casual Turkmen had attendance of more than 
good grains bogs all the mazdors including thic 11100l 

2 .11) Jasa in it calendar year as according to the manute 
Mazdoors do thc unloading and sunking of the food grains micut ile benefits provided under the fitii utrd can be 
WW - 1 has stated that since 1983 there lc 34 ststall 012 . 201612 only to those wurkmen who liave been leguluriscul bov 
Juors in Mokaniel clerot but before that there were 88 the inanaycment. 117 this respect also enclenc 1 .15 been laid 
casual mazdoors out of whom others lcie departmentalised Dy llic partic .15 I have already stated above 11W - 1 is the 
and regularisec . He liit " also stated thit 38 C113 ] mazdoosa Issti, Miller nf Mohamen acrot and MW - tlic A $ S11. 
had jvince in hetween the years 1976 10cl 1977 and iliat Magct Ol Phulwarisarif de pot. MW - 1 viatal that daily 
serial number one of the sudivrity list lad juued in 1976 . üllendunce of all the employees is maintamed in Nokumeh 
WW - 2 has stated that 66 Casual labourers are working in erot, The atlendance of tlic labourers is maintained by the 
Phulwarisarif derot sinc 1976 71161 formerly there were Labour lupector and is kept in the administrative section , 
morc canal inazuvors who cle viveni cuplusment prior MW - ? frees the stated that the attendance of the mazloor 
tu 1982- 83 us ancilliary mazdoors, WIV - 1 ine WWW - 2 hoc is mintalnest by ; cpuralc section known as Luhour secrion , 
hoth stated that the wages of the casual mazdagen is less Ile his slate thil the itticndance of the firdoor is in it 
than thc wages of ancilliary mazlvor s aud 1 :nllung 11132 141510 untuining their names. It is clear therefore that 
doors . W11 . 2 Jous bcci ( 1045 - examined at length on behall the illcndlance of all the labourers is being 1 intajned 11 
of the Learncul advocato appearing on behalf of the mand Ilohimich depot and Phulwarisarif derot of Fit but the 
ment from which it will appear that there with lot of wijk management has not cared to produce the id ailenduo 
to be done in the depot which might liave curatech Ilic Cull Jewis C 10 fulsit the claim of the concerned crisul Mork 
labourers for 4Luficiently many ways in year. WWW - ? 10 170 117 .00 They have 11tained the attendance or more than 
Hards the end of his cross - examinatur has stated that the 240 VA andtalendar year. The workmen on urę other 
Casuul muzmors gel their waves Rs. 1690 per clay, WW - 1 hund hirve cumine WW - 3 who is the Asstt. Secretary of 

1 whern union . He lias stated that he has his 11110n 
17 :15 also stated that the casual m . login on Mohamch ceput 
also uct wages @ Rs. 16 , 90 19. per cry . The vald rate on in Mohameli and Phulwarisirif depot and that the concerned 
wages paid to the casual worhien is adnitect lov te m11 

persons in this case are members of his union le has 11 

Welicd hont 111 filct that FCI is acutiilly yung its win 
uuenicnt ulyo Thus there is no Jispute opalilints the fact 

nice ml al Chopitiu in West Champiran al at Bellouri 
that the concerned cilsual mazlunin urectline Voges 
16 20 P per day in both Mokana 

111 Pune 

nd l huluilril 
Q R 

Justiit lu order to show thill FL is unwaged in 

OUTL y industrien tho He liay stated that the intendance of 
depots of lood ( orporation of Indiin. 

Ci/411:11 Jahoreis uw king in 1 CI derot i Wilmt: ved in the 
It is clear therefme that ilihu 11e concerned sisal 

illendance euisler of HCl. He has stated that the uten 
worlnici are doing the vine work in that o the permanent cance figure of the visual labourer mere supplied to the 
culiar l mirzes of the FCT working in the vero s , the 

jun 11 The W . Vanager of Mohinich upod nd the 
present ancilliary mazitoors are getting the heneil ol Juntils uitenlace figure of the Canual labourers of l hulwarisariť 
Mitra uwured whereas the concerned custa mazdoors it ceput Hire Lipplied by the depot Manager ind that the 
11011 yetting the benclits of Mitra Mural and are le 1174 pic mich Ianud also collecied the attendance Pre from the 
less than the m011111 heinu pild to the perillinct anciliar payment wheel. Those attendance chart for the veurs 1977 
mazkool vide lin M1 - 1 . The Hunger of the conceito casual (Ill W - 2 ) , un ul the lr 1986 ( Ex . W - ) of Phulwitti 
suchen heine Rs. 16 . 90) per day the far belon le Harya Vul deput ned tie attendance of Molume depot for the 
which is paid to the ancillas y labourers vide Niiril Awald Icelds 1954, 1985 and 1986 mahed Ext. W . 4 , 1 . 1 respe : 
1: 1t . 1 - 1 . It is cleruly an unjust discrimination in the wilges Niels Cheen produced by the workman to low thal 
htueen work and workmen ( lvinst the time work under the cuttial wohinen Workuk in the 2 depots hulle lendince 
thic sume cuplurer ind it is licking vinecessi! , Jirilla of more than 240 days in a calendar car . It has heen 
nation willioul any leonable grounds. Moreover the wilges statel on bchill of 11€ management that the clorcice is 
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di 10 - - 84 and is such the attendance Niceis for the veurs 
alter 1984 arc ot no importance and it cannot bc decided 
oli their basis that the concerned cusval workneu juvo got 
attendance of more than 240 days in 4 calendar car . It is 
truc that ihe attendance statement of Mokanch derot for 
the car 1977 is the only attendance sheet which is of the 
year prior to 1984. But that argument raised on hehalf of 
the management cannot absolve the management to takic 
dantagc Hlyen the attendance was admitlely in puscssion 
ut the manageolent illud no rellon has been signed is 10 
Why thonc utlendanco register have not been produced. 
Irom the very pleadings of the pill licy it would appeur thut 
the Hoskinen concerned had raised a pica that they lad 
ittlained more than 240 Iis attendance in a calendir year 
since 1976 . It iets quilc open to the management to produco 
attendance register to falsify the workmen that they had 
101 uticadunce of more than 240 days in a calcodar year 
in any of the young between 1976 and in 1984. What pre 
vented the management from not producing the said Attoa . 
dance Register ? obviously the attendance rcgister was with 
them and the circumstances of the cithe ji uppeury that 
ille management la purposely withheld the attendance 
register as that would have shown that the concerned casual 
Workinen had completed attendance of more than 240 days 
193 a calendar year. The non - prxluction ut 1/10 admitted 
il1tenduncc rcgister in possession of the management has to 
17 take note of and an adverse inference has to be drawn 
llut 19 the concerned workmen had completed attendance 
of more than 240 days so it calendar year , tlic inggement 
12Vc withheld those repisters is that would tavo beco 
against the pleu of the manugement and in favour of the 
Cure being tried to be established by the concerned work 
inan . Ext . W - 3 of Phulu arisarif and Ext. W - 4 scrics from 
1984 tu 1986 01 Mokamel depot shows that the conceinca 
workmen have conspleted attendance of inors than 240 duys 
in it year but cven then the manugenient have not regularised 

licni in ICI. This fact also shows that the management Has 
only trying to avoid that the concerned workmen may not 
441 the wages and other benefits of Mitra Award which the 
inciliary muzdoors doing the similar type of job are getting. 
Taking all these factory into consideration I hold that to 
conccided workmeu although not regulorised by the manage 
ment buve qualified for being regularised and made perma 
nent as permanent ancilliary mazdoors and the management 
cannot prevent tiem from leg paid the Hages of ancilliary 
11237 doors in accordance with the Mitrd Ivarl, As I halo 
no clear recoid us to pin point the year from which the 
111dividual concerned workunan have coinplele : 240 July 
of attendance in a calendar year, it cannot be deſinitely 
ordered for the payment of waye s from 1976 tut as the 
rcfcience has beci made in April, 1984 I am inclined 10 
huld thut the concerned workmen had completed the atten 
dience of diorc than 240 days in 2 calcadur year and as 
slich the concerned Horkmen are cntitled to the benefits in 
cluding the wages of the permanent ancilliary jazdours 19 
provided under Mitra Awani 


सरकार ओद्योगिक अधिकरण , बैंगलोर के पंचाट की प्रका 
fo17 Hitat , formato F T 360 13 - 11-87 
को प्राप्त हुआ था । 

New Delhi , the 18th November, 1987 
S .O) , 3 374, -. In pursuance of section 17 of the Industriai 
Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governcent 
hereby published the award of the Contrul Government 
Industrial Tribunal, Bangalore , as whom in the Annexuit , 
in the industrial dispute betucen the cniployery lo rclation 
to the management of Bharat Gold Mines Ltd ., K . G . F . and 
their workmcn , which was received by the Central Gover 
ment on the 13 - 11- 87 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT 

AT BANGALORE 
Dalej : 6th Day of November, 1987 
Sri . B , N , LALGE, B . 4 . (HONS ) I. 1. B . 

PRESIDING OFFICER 
Central Reference No . 23,87 

OLI Central Reference No. 32/84 
HRST" PARTY : 
Shri, V . Rajarathigam , 
Forcman - ll , Co. Bharat 
Ciuld Mines Espojece 
Union , Mariluppan , 
K . O . F , 563119 . 

Vs . 


SECOND PARTY : 
The Chairmun -cum -Managing 
Director, Bharat Gold 
Mines Limited . 
Suvarna Bhavan , 
Ourgaum , K O . F . 563120 . 
APPERANCES : 

l or the first party - Sri V . Gopala Gowda , Adiocate , 
For thc second paty - Sri. K . J. Shotly, Advouute . 


AWARD 
By order No. L -43012 :7, 84 - D . III ( B ) wted . 11. 1984 , 
the Guveromenų uf India , Ministry of Labour, made the 
prçscnt rcference to the State Goverincnt Iodustiral Tri 
tunal on the following point of dispute . 

1 . Ihcicuron by a Gencial Order No . 1 - 11025 / 4 /87 D . 
IV ( B ) ( aled 13 - 2 - 1987 , the reference has been transferred to 
this Tribuna ). ll is at $ 1, No. 26 . 


TOINT OF DISPUTE 


In the result , I hold that the action of 1 ( Bibas Region 
To not paying tlic same wages and other fringe lenetiis tu 

luc casual worher s employed by them since 1976 at their 
Mohamen und Phulwarisarit depots respectively as they are 
7 * ing to the permanent ancilljary workers employcal at the 

10 tho depois is not justifled , I further hold in the basis 
of the evidence that 39 casual labourers engaged in Mukumeh 
dorot and 66 casual mazdoors engaged in Phulawarisarit 
depot should act samc waves and fringe benclits since 1984 
its are heing paid by the management to the permanent an 
cilliary workers emploved in the said tuo dcpots Within onu 
month from the date of publication of his Awaid . 
Thiy jy my Aword 

I, N . SINH . A . Presung Ollicen . 

(No. L -42012 : 59 82- D . TIBI 


Whether the action of the management of Bharat 

Gold Mines Limited , Oui gaum , K , G . i . in dis 
missing Shri. V . Rajarathinam , Forsman - It My9010 
Mine Mill, from service with effect from 13- 10 - 1982 
is justified ? If not to that relief is the workmuit 
concerned entitled ? " 


ift, 18 ott, 1987 
FITU GTO 3374 . -- tattfira FET sfeftiuit, 
1947 ( 1947 97 11) 7 UTT 17 TTATUT # 
केन्द्रीय सरकार , भारल गोल्ड माइन्म लिक काफ 
के प्रबन्धतन्त्र म सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारी के 
बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 


3 . lle tiryt na: 11 wurkman las tiled his claim stille 
ment. Brictly stated hiy contentions Air us from 

He wil employed in 1944 . flo hay probiote 1 from time 
10 ting . He has put in 36 years of service . The assistant 
manager T . A . S . Chetty and asked hini to attend for the 
tijd shift. Mr. Marshal general forenian asked him ton 
intend to the lantet Washing work and it was washed alopp 
with a helper. After that he replaced his moton , went for 
urinals, and returned to the place of his work Mr. S¢11401 
supervisor checked and found nothing with him . It was 
alleged that plastic bug containing G . B . O , pouder was 
found lying in i fomer of foreman s general lavatory . A 
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. - on 
charge slicet wus inued to him , The wharges framed 18405 

RLASONS 
him aro concocted . Tlic charge was vague. It was initiat 
c ) to victimise lim , fur luis trade union activity . The Jumes 

12 . As obscired chiller by il considered user duled 
tio cbquiry is vitiated . The findngs are påÇIYCISC . No cii 

31- 7 - 1987 this Tribunal hits held that thic minagement has 
minul care Wils filed ugainst hinx , if it was a buse of thett. 

hield that domestic enquiry in t the first party employec 
The Order of dismissal is illegal. It may be set aside and 

in izordulce tih litm . Dwing the course of his arguments. 
he may he given the milief of re -iOstillement with conse on the point that the fudings of th0 enquiry chicer (11€ 
yuential benefits, 

crverse , the cred culwise ) for the firat party , 
sulmitics that the Cience produced by the Second 

party before thc çnquity officer cues not prove that the 
4 . The second party nanaginient has filed its counter 

first party burnunul comitted ilicf1 of company s pro 
statemont and inter - alia it has contended as follows.. . ) le perty or that hc 11nd clied in the thelt or friud or din 
was appointed as ash gang boy in 1944 . As per miles lic honesty , in winnection with the promity of the company . 
mga pronioted from timo to time. He was working us torc 
man No. II in the Mysore Mines Milly. It is denied that 

13. The learned counsel for the second part on the other 
he had rut un - blemiched service . He las detailed for the hand it bued that the findinys cannot be helal is perverse 
third Juft, Shri Marshal met him at the entrance of the mercly recaliso another view is wisible from the evidence 
Millund the workman asked him for his duties and placed on record , le referred to why case of M / s Banaras 
Murchal told him to take the assistance of Uday Kumu , Electric Light 2nd Power Company Linvicd y y, ihe Laboilt 
forenian traince and flnish the blanket Washing of stim 

Court II Lucknow and others ( 1972 II LLJ ſake 328 ). 
Mili yol then attend to the tube mill blanket washing. Theil 
Mr. Murshil kent on tho routino rounds . Ile fuund tha 

14 . The uthority slutes that the Tribunal Till not ho 
concentrato door of stamp mill open and blanket machine 

junified in charactcising the findings as perverne 
enclosures were also open . Thon he went hnide and found 

unless it can be shown think it 19 lut supported 19 
the first party workman acar Nos. 13 and 14 of blanket any evidence . The tests lu cxitinine whether the findings are 
tables facing towards cast and he further found that to 

perverse Of nit, e whether, the findings arc nol yupportaal 
b urkman was putting something in his left side pochet. by any legal evidence vi whether on the basis of the material 
Ilo then cam ? out of the stamp mill. At that time Marshal 

placed on record, no reasonable person coilla lulle arrived 
Whistled and signed the workman to stop but he went away 

at such findings. 
towards forcman s luvatory . Mr. Murshal suspected himi 
and instructed supervisor Shri Selyam of the watch and 

IS. The main hitnem is S . C . Marshal, Generiel tulemu . 
Hard to search him . The workman was taken lo the fore 

llis cuidence in that when he went neier tho stams mull, bo 
mua s searching room and bo vas searched in the presencc 

found the concentrate door open and one watchmja watch 
of witnes » c . Nothing was found except that his left siste 

ing a motor attendunt cleaning the concentrale screen . Hte 
pocket was wet. The supervisor along with the watchman 

thien states ilmat he further found thai the blocket michiuc 
ucal to the foreman s lavatory and there at they found 

onclosuic W , S ( en and crefore he went inside and thercat 
polythene bag containing O . B . O . powder . It is false that 

he found the workman Kajarathinam near Noy, 13 and 14 
action was taken for his trade union activities. He was hlanket table ! He has then stated that by he Hanf nearer . 
found removing the drain cver of No , 16 battry and he found Rajutathinam putting something in his left hand 
Aushing the drain at 10 .45 pm , without the instructions of pant poxhct. It then 48ca19 in the evidcnc Of Marshal that 
his superiors. He was therefore charged under rule No . 15 afler Rujuruthinam cime ( . tside , the motor attendunt locked 
( h ) (6 ) and ( 7 ). It is not correct that the chorycs were vague. the enclosure and then be found Rajurathinam poing towards 
Hc understood them and denied ihem . His cxplanation Hüly stamp inill and theretuiu he whistled and higned him 10 
pot utidactory . Then tbe domestic en uiry Has oidered . gu 10 him but Ruralathinam went away tonarily stump mill. 
The enquiry officer held tho enquiry in accordance with the He has then slatce that he :18ked the watcliman to go and 
principles of qutural justice . Ho recorded hiy findings on the get hin und further ashed assistant supervisor Selvam 10 
hugin of the evidenco on record . The disciplinary authority have 1 gurprisc check of Rajarathinam . It is an adinitted frict 
ufter camining the record imposed the punishment of dis 

that Selvam searched Ra |1171thinam in the fureun s loon but 
miggal. His appeal tuo dismissed . The action taken by thc found nothing except that his left hund pant pocket bad 
mapageoient is valid . 

tecom wet. lle evidence of the seconl witness Sclvam 

shows that al bout 11. 45 p .11. Marshal called him and asked 
5. In addition to the point of referenct, the following issues him to search Rajarathinam and that he went to Rajurathinan 
woro raised : 

took him to the searching room ind on duc carcli Dothing 

was forind axcept that his left side pint puckel hacl become 
1. Whether the domestic enquiry was held in accordance Hot, His evidence further discloses that he then went to 
with law ? . 

Dhamsingh aud asked hiin as to where Kajirathinam hill 

gone just prior to that and Dharamsingh told him that 
2. What order ? 

Rajarathinam huli yone to the stamp mill, when he had seen 
6 . Inguc No. I was lahon up as a prelininuty issue . 

him on the last occasion . Solvan then states that then 

went to stamp mill anal hal watchnin of the stump mill 
the partics adduced cvicence on the said Issue agil they by naine 1Tomsing and the latter toll him at Rajarathinani . 
mere heard . 

build gone into the lev7tory , which was closchy to tlic stamu 

mil) , wd that he had just then returned . The evidence of 
X . By considered order dated 31 - 7 - 1987 it has been licki Selvam then discloses that he along with the l anjali watch 
that the enquiry officer has held the domestic enquiry in man (Dharamsingh and Liqunsingh ) went to the laws.tory and 
accordance with the principles of natural justice , and that it is on luc seutch found it plastic mug in a corner ind thereafter 
Yalid . 

they sct for the assistant Engineer by Tamu Shetty 01111 

that thereafter Hivy toul Sletty and G in Rao to the 
4 . Thereafter the parties lave lot adduced inny furtdıcı 

lavatur und all of then brought the plastic sag iron the 
evidence. 

luratury to 110 m :uin pulc, The vidance oi ( svinj Rao tien 
- 10. They have been heard on the rest of the points . 

supervisor nmanly on the point that he along with the 

said others had gone 117 the lindury in the plastic b .id 
11. My finding on the point of reference and inste No . 2 Was found there at. The aviilen . c of Urumsingh , in mininly 
is as follows :. .. 

on the point that itt talt 11.45 2 . 7 . Rajaristhinam camo 

to thic stamp mill and then went in ich the fuleman s lava 
The management was not jusulied in dismissing Shu 1 , 

tory and canne ont with at nisip . He turifier states th :11 
Kiljur athinum foremo No. IT Mysore Mills from service with 

by the time Rajaththinam look his arron and put it up 
ettent from 1.5 - 10 - 1982. It is found that he US pull of 

thic land twil, Dharamsinh came there and acked him ahoill 
the second cl. ryc of lifting the Man Criver of hatty : 111 

thic wheie - buite of Rain thingn , and he tuld him that after 
Auebing the drain ut about 10 . 15 p .m . on 6 - 2 1981 without 

going to 17. 1:1 to z , Ritrithimam had one in ift fois 
the instructions of his currents and was guilty of gtiiſiding 

man s tajo . Ulgan sinn fuhet nates that hy that time 
order No. 13(bx7 ), and that it should be recorded that he 

assistant surervisor Selvoin cumc teir ind ad about til 
is tard the piinishment shosti belirt 

Wherenhariots 01 Riitattinata and thing he repict thc can . 
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ibing, Ilis evidence further runs that then himself , Selvum which covered the draili, llc hus further stared that 
and Dharamsingh went inside the law. tory and found the Kajarihinim vpened the water tap and drained by allowing 
plastic bag in a corner , Ihe evidence of Dharamsingh sup thic WulcT NOW through and then afteſ about 2 minutes 
ports the evidence of Selvam ind Ugarsingh on the afore he closca il, covered the drains and then went towards iho 
gaid points . The evidence of Gavini Rao supports the cvi blanach, tables. This cvidence of Ugamsing has been subs 
denço of assistant supervisor Selvam , the evidence of Xavier , tannated by hut of by gencral foluman Marshal. In the 
the - manager of the Mysore Milly discloses that hic leceived CTUSS -examination of Ugamsingh he hus made it clcar that 
the information on phone and instructed ilic assistant cnti there IC insullictions 111.1t the drain cover should not be 
noer Shetty to take thic statementy of the conccinc pcrsons opencil in his absence . There is no casc put-torth by the 
and keep the matcrial in safe custody. The cvidence of Workman and cvel in his cvicence hc is tot explained as 
assistant engineer Shetty substantines the cvidence of Şclvum , to why he had Jified the drain cover of the last battary and 
Uguimsingh Dharamsingh and Govindrao . The evidence of flushel the drain without the instructions of his supcijors . 
Rangilareo , Havildar is also regarding the scarch of Rajara The second courge ned painst hint has been thus proved 
thinam and he states that nothing is found with him exccpt by the cvidence of Ugumsingh and Mahal. Standing order 
that his lcıf sidc rant pocket was wei. All these witnesses rule 151bx7) states that breach of instructions given tor the 
were shown thc property on 24 - 3 - 1982 before the mainledance and iunning of the mills is a miwoncuit . 
coquiry officer by onc assistant called Manavelap . H . S . 
Duzrakanath the head assayer has examined the property 20 The Order of dismiinsul lor the misconduct of thel ! 
and found that it weighed 270 grams and contained gold cannot be suistilined . Sincc a lesser kind of mis-onduce 
particles . Rajarathinam has himself got examincd before the stands proved, I find that some lesser punishment requirex 
enquiry officer . He admits that after cleaning tlie Jelly it to he imposed , by exçicising powers under sccion 11A of 
was put in a basin and it as in turn put in a rain . He the Industrial Disputes Act. His culc of Jismissal is 15 - 10 - 82 . 
ther states that thereafter the watchman locked the stamp For about 5 years and more he is unemployed and he has 
door and then he went to thc stamp mill and took out and lost emolyments. This much of punishment which he has 
placed the apron at its usual place and then went for naturcs already suffered is more than sufficient ; under the facts and 
cull in the lavatory . He further states that after about ten Constances of the present case , I thereforc find tlmt the 
minutos Selvam came there on that he was searchcú but nianagement should be direcicd to record that loss of cmp- , 
that nothing was found . It appears in the cvidence of loyment and emoluments for the said period is the only 
Kaja ! athinam that the only enmity between himself and punishment imposed on his for the said mis- conduch The 
Marshal was that he was an active member of the Mysore management shull have to reinstate him without buchwages. 
Mines Workers Union and belonged to Schedule castc and but witli continuity of service and other conscquential lvenofits . 
thereforc Marshul Cid not liko lijn , 

21. In the result, an award is posscd and it is held that 
16 . The documents relied upon by the management arc the moanavement of the BGML was not justificd in dismissing 
Et M - 1 charge shoct Ex. M - 2 his reply, Ex. M - 3 tlie 11olice Sri V . Kajatathinam foreman No , JI Nlysore Minc Mills 
of cnquiry , Ex. M -4 the acknowledgeincnt for the samc, Ex. with effect from 15 - 10 - 1982 . The management is fuither direct. 
M - 5 proceedings of thc cnquiry , Ex, 11-6 rcport of the ci cd to record thut the sole workmen liad committed the mis 
quiry officer, Ex. M - 7 second show cause notice Ex. M - 8 conducı, of item No. II of the charge and shall further 
his explanation for the gume, Ex, M - 9 , order of dismissal , record that ihc punishment for the same shall be 001 
Ex, M - 10 his appeal and Ex. M1- 11 the order of rcjocting einploymcnt and non - payment of emoliiments for the period 
his appeal. 

between on 15 - 10 - 1982 , and the Jute of re -instatement. The 

managenicnt shall reinstate him within one month from tho 
17 Neither from the oral evidence nor from the docu date on which this award comes into force , with continuity 
pientary cvidonce it can be inude out thet thc playtic bag of service and other consequential benefits but without 
containing GBQ way Cishonestly removed by the workman backwages . 
Rajutathioam from the possession of the employer or that 
ho was ever in possession of the stolen property. The evi (Dictated to the scorelury taken Cown by him and got 
dence of Marshal that ho saw Rajarathinam putting somc tyred and corrected by nie .) 
thing in his left skle pant pocket ind that the workman did 

Dated ; 6 - 1-1 -1987. 
not stop even after he whistled him and that the workinan 
had . gond inside the lavatory and come outside immediately 

B . N . LALGE , Presiding Officer 
and that his left side paot pocket was found wet and that 
immediately thereafter tho plasic bag containing GBQ was 

: [No. I.-43C12 / 7 /84 -D . III( B ) ] 
found in the lavatory do not constitute such kind of 
circumstantial. cvidence which load any reasonable and pru 

FITO T6 3375: - Titi fata 
deot man to helicvo that Rajarulhijjain hud then out GRO 

37ff79 F , 
or put it in a plastic bag or that he carried it in his punt 

1947 ( 1947 1 + ) TTT 17 
pocket or that he had kept it hidden in thc luvatory . His 
conduct that he had lifted the drain cover of the battary अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, करला सिरेमिक्स लि०, कुन्दारा, के 
and pushed out the druir ut 10 .45 p .M . does not substantiato 
any jnference that he had committed theft uf GBQ . No प्रबन्धनत्र के मम्बद्धनियाजको और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध 
scrupping of the left and hund pant pochet of Rujurathinaniwus 

# fafte natfitri faata # tulfra 37f44TOT , FTTA , 
tuken out ond examined to show that there was any trace 
of GBQ and becauso of GBQ the said pocket hud become केरल के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
wet, All thoso circumstances at the most case 3 thick cloud 
of suspicion around him , hut suspicion , hullerer strong in ofi 12 / 11/87 FT I ET UTI 
not be substituted for reusonable proof , 

S . O . 3375.. In purSunce ut sec10 17 of the Industrial 
18 . The Iconied counsel for the first party placed reliance 

Disputes Act, 1917 ( 14 of 1947 ) . The Central Government 
ou the canç Rajinder Kumar Kindru V / s . Delhi Administra 

hereby publishics uc uward of thc Industrial Iiibudal, Qui 
lion Secretary ( Lahour) and others ( 1984 4 Supreme Court 

lun , Kerulan ing shuyl) in the Annexile , in the industrial dis 
cases paye 635). The authority implies that the Tribunal has 

pute beluen the employres in relation . to the manageineol, 
u duty to cramine the cvidence 1: 114 ilen to lind out whether 

uf kerala Colemics I td ., kundia and their wolhmen , which 
the report of the enquiry officer con le accepted . The autho 

Har Icicised by the Central Government on the 12111 
rity supports the case of the first party that we camination 

November , 1987 . 
of the evidence on record , the finding of guill cannot he 
sustained . I am therefore of the vich th :11 the finding of IN TIE ( OURT OF TIE INDUSTRIAL TRIBUNJI, 
the enquiry officer that the ninagement liud proved that 

QUILON 
le committed theft oí ( BQ is pciicise and cannot be 

Datod , this the 6th clay et Noveinli , 1987 
accepted 

PRESI:NL : 
19 . The evidence of Ugannsingh the watclimill of the 

( N . Sasidhuran , Industrial Tribunal in Industrial Dispuiten , 
Saunp hill shows that at 10 .45 pm , the workiman Raiarathinam 

No . 17 / 87 
had gone to the stamp mill battary had removed 2 plates 


ESI - , 
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BETWEEN 

AND 
The management of herali Ceramics I w . Kulia ( lly 

The Regional Manager, Norjon IV Srute Bank of India , 
Sri N S athan , Idiocata , Quiloni ) 

1-16 Ciril Lines, Burelly . 
IND 

APPEARANCE : 
The stormcn represented by ibe General Secretary 

Shri V . V . Mangalvcdku , representative for the work . 
Karala Ceramics Workers Fedcration , H . O , Non 

M : 11. 
1hancode, Trivandrunn . 

Shri Nithesi Chundra , representulive fur the Manage 
1By S , s. N . Sýninna Jan and P . H . Javill windmill . ldvor 

nicht. 
Chies , Quilun ). 

AWARD 
AW3R1) 

i lle ( stral Government , Misistry of Illinur vide its 
This Iudotvil Djupille hetheunt the abuse pilltics lits liçe n mwintiuztion No . 1 - 1201294 85.DII ( A ) , Jatej 22 - 1- 86 , las 
Telenoj for indication by the voicimcil of India als per 

referred the following lispute for adjudication to this 
order No . L - 22011/ 14 / 85 - 19. 111 ( B ) dated 20 - 8 - 1987. The 

Tribunal; 
isolle Toteired for sidjudication is : 

Whulher the actio ufilie manngement of State Bank 
In the mentenient ut feral teu mics Ild , Kunden 

of India in terminals ne service of Shii Sardar 
friscified in reductiny the whole of wate s Ul whe 

Singh , Teller , KGK College ( Viciadubad ) Branch , 
coction 21.1 part of wages of another section it 

vide their onder dated 1 -1984, is justsfied If not 
workinn af Quilon division of the compiiny fir 

tu lui relict the Wasknun woncerned is entitled 
7 - 11- 1984 on the plea of nu work in pny . If not, 
to what relief the workin are entitled ? 

2 . In this colsc , the claim tatement on behalf of work 

1140 Sti Sardar Singh has been field by his authorised ic 
2 . In pursuixince lo notice issued from this Tribunal, both 

presentative Sri V . V . Mangalvedkin . T !le adniiited fäcis 
sides appeared . The union filed its detailed claim stulement 

are that the workman tas aprointed in 5 -11- 1071 , 05 clerk 
on 15- 10 - 1987 stating that there will no justification for the in the Shahbad branch of State Bank of India in Rumpur 
management to deduct or withhol. 3 ]y portion of the wages 

District. On 21- 5 - 83 , he was prumuted us iulier un post 
of the workmen ilvolved in this dispute fur ? - 11 - 1984 al 

ou in the kanth Brunch in Murudabad District . I may state 
any Theory . Thereafter , the case was , žiųjourned 10 

here that although in the claim watement it is staled that 
29- 10 - 1987 for reply statement of management. On that 

un promotion :15 tulles he was posted in Katglar Brunch ia 
Cally there was no sitting of this tribune ) and the case 13 

District Muradabau , in para 3 of his alhdavit the work 
disordingly postest to touny . 

inan his slicant that he will posted in Kunth Branuli u the 

Bank 1 District Moradabad . On 18 - 2 - 84 on insfer 
3. Today when the case was taken for reply statement, 

te 

joined the KGK 
the management and its Counsel dill not appear, Reply 

College Branch in Muradaban and on 

1 - 8 - 84 , his services were terminated by the Regional Manu 
statement was also not filecl, The n : ingement was there 

ger Region IV , State Bank of India , Barcilly Ville leer vi. 
fure set ev- pari : . Tlie greral secretary has filed in alidavit 

18 - 1984, with 10 .7 ilie elle -1 won payment or 3 D . :) 
in support of the clain statement filed by the mun . Til tlie 

salary is lieu of notice , scurechnent cump- 118ation 
abscnce of conicsts I accept the affidavit and hold that there 

, ld 

sulitry foi 1- 8 - 84 in terms of para 522 ( 1 ) of Sustri Ayu 
is no justification for the management to withhold the salary 
of the workmen involved in this case as clained by the 

3 . The wokman 1149 challenged the Deler ol hi . .. . 
linion . 

mination inainly on two grounus - ( i) he hitz alleged this ! in 
4 . An awari is passed accordingly . 

services were terminated for his alleged muir 

conduct On 1511 and 16th December, 1983 at State Bank 
C . N . SASIDHARAN , Industrial Tribunal of India , Training Centre Hostel, Lucknow , by way of 
[No, I.- 29011 / 14 / 85 - D . 111 ( B ) ] victimization without holding any inquiry against him 

against the established law and principles of natural justice , 
V . K . SHARMA , Desk Ollicer 

( ii ) his services were terminated by Regional Manager , 

Region IV , SBI Bareilly , who is much lower in rank than 
to fanta , 16 7977 ", 1987 

his appointing authority , namely , thoticn Dy. Sectc. end 

I reasurer which post is now equivalent to the Goneral 
HiTo 3T0 3376 - - Palfirei farata farf77a , 1947 Manager of State Bank of India . 
( 1947 T 14 ) FT ETI 17 * 3TOT # äirete 77017 , 

11 . In defence the nuagenent plonds that the workenan 
भारतीय स्टेट बैंक, के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियोजको और 

while working in thiç Kanch Branch was sent for training 

at State Bank of Inciit Training Centre at Lucknow , He re 
उनके कर्मकारों के बीच , अनंबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद ported at the said Centre a : 11 - 30 a . m , of December , 15th 

1983. While all other trainees had gone to attend 
केन्द्रीय सकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित 

the 
classes after taking their lunch the workman stayed in the 

histel whero he was found consmuiny liquor, abusing the 
TÆ, FETT TETT PT 6- 11- 87 # STORT EGT 2151 

eniployec vf M / s . Ciba Caterers and keepink hy his sido a 

oaded rifle . Shri S . P . Dixit, the thien Chief instructor 
New Delhi, the 16th November, 1987 

of 

the Training Centre who was also an cye witness, taking 
S . O . 3376 ,-- ]n pursuince of section 17 of the Inustrial into consideracion the gravity of the situation decided to re 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government lieve the workman immediately . Whilo Sri Dixit was mak 
Lereby published the award of the Central Government In Iny further enquiries into the matter , the workman who had 
Justrial Tribunul, Kunpur as shown in the Annexure in the Icft the hostel came back and started shouting in an un 
industriul dispute between the employers in relation to the parlian untary language. He alsu picked up his rifle apd 
State Bank of India and their workmen , which was receive ajined at J. S . Khanna, Manager Ms. CIBA Caterers and 
et by the Central Governinent on the 6 - 11 -87. 

threatended to slicnot him , On intervention of Sri Dixit, tho 

workman tired 4 shots in the air . Thereafter, SH Dixi, 
BEFORE SRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFICER , 

Telieved the workman vide his nemo. no . 432027 dated 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAI , 

15-12- 83 , which reads hy follows : 
KANPUR 

As wc have already exceeded the capacity of 30 per 
Industrial Dispute No. 18 of 1986 

sons in the training centre , you ure relicved os at 
In the matter of dispute between ; 

the close of business today io . 151h Desember , 
Shri Sardar Singh c / o Sri G , K . Paodo, 121 lopi 

1983 with instructions to loport back to your 
Bagh , Allahabad . 

Braazlı for luty , 
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Services of a probationer may he ierminuted by . wrie 
sonth s notice or on pium. nt or it nuntil o ply 
un ulull11110 $ in licu ut nunce , 


Futbe s pura 52210 ) reads we follows : - - 


Ju cakes of wotemplatcal closing dowi? Os Qi Telicachment 
of more than 5 employees , the following procedure shall be 
Obseivod : 


Iho work all cier after being re test 1182401 hcre un 
aholisella tierchiv disol.eu , the l ul viden ist 
uructions given to him by ( hiei iustnistul, Siri Dirir. The 
workman turther created horrilyn Scene is hc scaled the 
Hilto of the horiel picoises in the night at bull 1 .00) an. on 
16 12 -83 , and no only hurled abusly on the hostel inmatcs 
and also fred veveral shots in the ai froni liis ritle . No TIR 
With lodged with the police as the above Lacts were not quoted 
in the relieving noo but also because of the facts thut it 
might not prove ricky for the afets vſ other traines and 
Marker s oi M , * Cila Caterers who were vert Illush terrified 
The above unlawful, unwarra [l eil filed irlertionally provo 
cling Acty of the workmun vaste rus oresons on his 
intergrity and bondides . Thenter the w ; man reroried 
ul. KGK College Branch of the lant. un 11- 1 -84. Since that 
Wurkman propensity towards the C s donc 1 . Teund 10 
he fraught with gravericks the Hoorkmau was discharged 
fru . Bank s crrico vide Regional Manager, Region IV 
Letter no . 477 dt 1- 8 - 84 in terms of paragraph 522 ( 1 ) of 
Sustry award s retained by Desa vad 01 . 115 of 
3 month k pat in lieu of notice 


(# ) Two months notice of such proposed action shall 

the given individually to all the employcey concern 
ed witla k statement of the reasons for Snich prusescu 
action 


b ) The manager or un oftler chipowcict in this be.. 

halt shall within the period of such qulicc hear 
any representation from the eniployces concerned 
or any registered union rî bank employees 


5. The Management hus further plcd 11t the appointiny 
altiority is to be descrmined in relation to the date of 
termination on the workinin from his services and not in 
relation to the date on which he was initially appointed . The 
onder of showbi1rge is therefore , it perictly l457) ordai . 


After the hearing of such representation Alld the 
receipt of a report in the matter , il necessary , ty 
tho munagement. if it decides t., give effect to the 
contemplaced closing down cr retrenchment in the 
original or 20 Annid form the services of the 
employees my he terminated by giving notice 07 
pavinent in licu thereof for the periode prescribed 

xove . 


m . Lastl. , the anagement has raised the plea that the 
clum statement is liable to be rejccicd in -as -much as the 
muthority riven to Shri V V Mongoliedk or to represent the 
workiin ill the Silke is not 15 partire provisions of the Act, 
Not only that union headed by aforesaid authorical representa 
lative is not a competent union which 1195 espousei the cave 
ut the workoun in -as-much as the ruikman 25 not a 
ineinher on the sain union at the time of termination of liis 
services from the bank. Only association recognised by the 
mengement of State Bank Of Inilia in Slalte Drink of India 
S :: 16 Association . 


The present ca in pot covered by clause (6 ) of rara 522 
of Sasiri Awan , How far the management was within ita 
right in exercising the powere given under PICA 52211 ) of 
Sastri Award can be examined in the light irf the following 
two rulings 
1. Central Inland Water Transport Corpuriori Limited 

Versus Brojnath Gangoli and others , 1986 , lah 1. C . 

1,312 ( S. C . ) 
2 . OB Bhandasi Vs Indian Tourism Development Corp 

and other 1997 Lab IC (SC ) 25 . 1 


7 . Fien rajounder filed in this case on behalf of workman : 
wigned by Sri Mangalvędkar only . It is alleged that the work 

4111 reported at the Training Centre 11t C row at 11 . 00 
4, 01, and not 411 11. 30 4 . 01, on 15- 12-83 it , pilehed ly mana 
enient in a writen satenent, it is admitted that the work . 
min had a loned riile with him . lle said riile ulter his 
Crity 11 the Vaining centie tus deposited by the 
Took11711 1711 the Chief Instructor under covering 
butter and w illst ri - cipt. It is also einilecl that ile workuluan 

in given eving neno hy Chief Instructor but it is allegeci 
that on the ranicscitation of the workon the work Misit was 
allowed to (Oriplete his tritning us at special cnie Ihe firing 
of their lil the workma i isolutely len od . 


X . In support of its casc thc matugement filul the affidu 
vils of Shri S Bhusin , an olic : r of the Bunk rosted in 
Bank Region IV Regional Office , Bareilly , Shri ) S Khanna , 
Manager Ms Ciba Coterers and Sr S . P . Dixit, presently 
poned as Branch Mingor State Bank of Indiit , Varanasi, at the 
Teluvent tune SiDixit was posted a officiating Chief Instructor 
st the said Training Centre of the Stilte Bank of Indir at 
Intuknow , . l these 3 witnesses were cross examined by the 
authorised repi - yeniative of the workmun , 0 :1 the lither hand 
the workninn tiled his own athdavit and he was duly cross 
olamined by the authorised representatie of the owugumont. 
Some of the documents filed by the parties were einer 

donitted by one party or the other and some of the documents 
filed by parties were praed by parties witoesses . 

4 . The main question involved in his {":10 is whether the 
t i vices of illy workmin could be cuilled in terns of 
Pa 522 ( 1 ) of Suri Award without liolding any Disciplinary 
Proceedings into the misconduct alleged to have heçn com 
mited by the workiman on 15th and litt Icrember, 1983, 
70 tho Trunin Centre llo . tel , 1 .210X110 . 
10 . Palis 522 ( 1 ) of Susti Award sends na under : 
11 C1605 not invol -ing disciplinary action for mircon . 

duct ind subjat to clausn 16 ) blow , the unploy 
lizent of permanent employee ingy be terminated 
ty three month s notico or un payment of thiec 
Domu pay and allowance in licui ct rolice The 


11. In the first cuse 3 company called the " Rivers Ste :D 
Navigation Company Limited with the approval of the 
Hon ble High Court with all its assets and lubilities was taken 
on by the Central Inland Water Transport Corporation I imi 
1ed . Shri Brojonath Ganguly and Sri Taruskanti Sen Gupta 
01 the company wfter the assets and liabilities of thew inny 
had been taken by corporation wete appointest as Dy.Chief 
Accounts Ollicer und Chic Enginver respectively in the cor 
poration . February 83 a confidential letier was sent to Sri 
Gaungoli by General Manager ( F ) to reply within 24 hours 
allegation of negligence in the maintenance of Provident 
Fund Accounts . Sii Ganguly made a representation and gave 
a detailej leply to the said show cause Tiotice. Thereafter , 
hy means of a subsequent letter the Chairman - cum - Nlanaging 
Director of the corporation gave a notice under clause ( i ) 
of rule 9 of the Corporation Service Disciplinary and Appeal 
Rulcs 1979 , terminating his services form the corporation 
wiili the said letter, us in the previous case , a cheque for 
3 months basic pay and D . A , was chclosed . 111 the case of 
Sri Sen Gupta C . M . D . issued a charge sheet against him 
intimunting to him that a disciplinary enquiry was proposed to 
be held against him under said rules. He was also called upon 
to file written statement of defence . Subsequently by another 
letter the CMD Javo a notice to him under clause (i ) of suid 
rule y terminating his services with immediate effect, Along 
with the said letter, as in the previous case , À cheque for 
3 months hasic puy und DA in lieu of notice was enclosed . . 
12. Rule 91i) read as under om 
The enploynant of a permanent employee shall he suh 

ject to termination on three lionth police 02 
either side. The notice shall ha in Wilting on 
cither side. The company fly ray the equivalent 

ot three month basic pay and dearness allot 
ance , if any , in lieu of notice or may deduct a like 
mount when tho emplojze hil4 failed to give due 

frutice , 
Rule 11. 37 and 3 of the said rulas ut ille coloration 
referred to resignation , acts of misconduct anul penalties 
Which could he imposed accordingli . 
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13 . The legality of rule 9 (i) was considered by their Lord 

therefore , dis , so that the fundanı ntal rights gua 
ship of the Supreme Court. In para 90 at page 1352 it was 

ranteed by the afore aij onstitutional provisions 
observed that the principlo deducible from various prece 

remain alive. For, otherwise , the guarantee en 
dents is that the Court s will not enforce and will when 

shrined in article 14 and 16 of the Constitution 
called upon to do so , strike down an unfair and unreason 

can be set at naught simply by Iraming a Tulc 

autliorizing termination of an employco by merely 
ablo contract, or an unfair and unreasonable clause in a 
contract, catered into between parties who are not equal 

giving a notice. In order to uphold the validity 
in bargaining power . This principle will however not apply 

of tie rule in question it will have to be held that 
where the hargaining power of the contracting parties is 

the topure of service of a citizen who takes up 

employn.ont with the state will depend on the 
equal or almost equal. 

pleasure or whim of the competcat authority uh 
14 . In para 94 at page 1354 it was observed thus ; 

guided by any principle or policy. And that the 

services of an employce can be terminated even 
Tho types of contract to which the principle for 

though there is no rational ground for doing 80 , 
mulated by us above applics arc not contracts 

even arbitrarily or capriciously . To upheld this 
which aro tainted with illegality but are contracta 

right is to accord a "magna Carta " to the autho 
which contain terms which are so unfair and un 

rities invested with these powers to practice un . 
reasonable that they shock the consience of the 

controlled discrimination at their pleasure and cap 
Court. They are opposed to publlc policy and re 

rico on consideraions not nocesarily based on the 
quire to be adjudged void . 

welfare of the organisation but possibly based 
15. Lo para 100 and 101 it was observed by thoir Lord hip 

on personal likes and dislikes , personal preferences 

and prejudices. An employ + may be retained 
19 follows : 

solely on the ground that he is a sycophant und 
Tho power conforred by rulo 9 (1) is not only Arbitary 

indulge in flattery , whercas tho services of one who 
but is also discriminatory for It enablos the Cor 

de meritorious ( but who is wanting in the art of 
poratlon to discriminate between employee and 

sycophancy and temperamentally incapable of in 
employee . It can pick up one onploye and apply 

dulging in flattery ) may be rcrrinted. The power 
to him clause ( i) of Rule 9 . It can pick up 

may be exercised even on the uporticulated ground 
another employce and apply 19 him clauiso ( ) of 

that the former belongs to tho sanie religious faith 
Rule 9 . It can pick up yet another employee and 

or is the disciple of the same religious teacher or 
apply to hin sub- clause ( iv ) of clause ( b ) of 

holds opinions cogenial to him . The power may 
Rulo 36 read with Rule 38 and to yet another emp 

be exercised depending on whetber or not the con 
ployeo it can apply Rulc 37 . All this thic Corpora 

cerned employee belongs to the same region ( reli 
tion can do when the same circumstances exist as 

gion ? ) or to the same caste is that of the autho 
would justify the corporation in holding under Rule 

sity exercising the power , of course witliout saying 
38 a regular disciplinary inquiry into the alleged 

80 . Such power may be exercised ever in order to 
mloconduct of the employce. Both the contesting 

make way for adolher employee who is favourite 
respondenta had in fact, teen asked lo submit their 

of the concerned authority . Provincialis caste 
explanaion to the charges made against them . 

ism , nepotism , religious fanticism and several 
Sengupta had informed that a disciplinary in 

other obnoxious factors may in that case ficely 
quiry was proposed to be held in his case . The 

operale on the mind of the competenį authority in 
charges made against both the respondents were 

deciding whom to retain und whom to get iid of. 
such that & disciplinary Inquiry could casily have 

And these dangers are not imaginery 018 They 
bead held . It was , however , not held but instead 

Are very much real in organisations where there is 
resort was had to rulo 9 (1 ) . 

a confuence of employees streaming in from differ 

ent states . Such a mile is cupable of robbing an 
Para 100 . 

cosployee of his dignity , and making him a suplne 

person wiosc destiny is at the mercy of the con 
16 . It was further observed thus : 

cerned authority ( whom he must humour notwitla 
.. . . a clause such as rulo 3 ( i) in a contract of 

standing the constitutional guarantce enshrined in 
employment affecting large sections of the public 

Articles 14 and 16 of the Constitution of India . To 
is harmful and injurious to the public interest for 

hold otherwise is to hold that the fundamental 
it tends to create a sense of insecurity in the 

right embedded in Article 14 und 16 (i ) is a mere 
unds of those to whom It applies and consequently 

paper tiger and that it is so ethereal that it can 
it is against the public good. Such a clause, there 

be nullified or eschewed by a simple device of 
fore , is opposed to public policy and being opposo : 

framing a rule wblch uthorizes termination of the 
to public policy , it is vold under section 23 of the 

service of an cmployee by merely giving a notice 
Indian Contract Act. 

of termination . Under the circunstances the Tule 
Para 101 

in question must be held to be uncutistitutional and 

void . This court has sinck duwn similar rules in 
17. Finally , on the basis of the above observation , their 

similar situations. In W . B . State Electricity Board 
Lordship of Supreme Court hold that rulo 9 ( i) is void under 

Versus D . B . Ghosh ( 1983 ) 2 SCR 1014 ; ( AIR 
section 23 of the Contract Act as being opposes and is also 

1985 SC 722 ) Chionappa Reddy J. spcaking for a 
ultra vires article 14 of the Constitution to the extent that 

three - Tudge Beach of this Court has observed that 
it confers upon the Corporation the right to terminate the 

& (similar) regulation gu horizing the termination 
eurs lovment of a permanent employeo by giving him threo 

of the sorvices of a permanent employee by serving 
months notice in writing or by paying him the equivalent 

three months notice or on rayment of salary for 
of three months basic pay and dearness Allowance in lieu 

the corresponding neriod in lieu thereof, was ex 
of such notice . 

facie " totally arbitrary " and " capable of victous 
18 . In the second case the valldity of rule 31 (v ) of the 

discrimination " . And that it was naked " hire 

and fire " rule and 
Indian Tourism Development Corporation Rules WAS con 

parallel of which was to be 

found only in the Henry Vill clarise which 
sidered by their lordship of the Supreme Court. The said 

de 

crved to be banished altogether 
rules read as under : 

from employer 

ett ? loyee relationshin . The regulation thus offend 
28A . Their lordships observed : 

ed Article 14 of the Constitution of India and cle 

served to be struck down on that account. In Cen 
. . . . . . . .of an employee who has completed his proba . 

tra ] Tn101) Water Corporation Limited V . Brojo 
tionary period and who has been confirmed or 

Naih Ganguly and Central Inland Water Transport 
deemed to be confirmed by giving him 90 days 

Corrorrion Limited V . Tarun Kanti Sengupta AIR 
notice or pay in licu thereof, 

1986 SC 1.571 ( sunra ) a Division Rerch of this 
This rule cannot co -exist with Arucles 14 and 16 (i) of 

Court hou struck down ? similar rule 3 in so far 
the Constitution of India . 

as it agthorised temination 
The said tule mugt 

of employment by 
87 / 1663 GL9 

serving a notice thereunder as being violativc of 
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atiple ! of + - Constitution of India , inter alia , 
11 -44 -much as it wag capable of helng selectively 
applied in a vicious manner by recourse to " plek 
and choose " formula 


PEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIV . TRIBUNAL-CUM .LABOUR COURT, ASANSOL 

Reference No . 2785 
PRESENT ; 

Shri G . P . Roy , : 

President Officer, 
PARTIES : 


Employers in relation to the managemont of State Bank 
of India , Region III Kanchi. 


AND 


Their workman 


APPEARANCES : 

For the Employers- - Shri P. K . Sanyal, J.M .G .S.-- | 
For the Workman - Shri K . K . Samajdar, Regional Sec 

retary . 
INDUSTRY : Bank 

STATE : Bikar 


AWARD 


. 9 . Para 522 ( 1 ) of Sastri Award has been taken by the 
management as a service rule regarding toiminution of ser 
vices of a pericanent employeo , Sastri Award way given at 
hack ag jo March 1953 . Therçafter, much water has foun 
the River Ganges as will appear from the above two rulingo 
of the Hon blo Supreme Court. As such the validity of the 
procedure jaid down in the said para of Sastri Awal be 
comes all doubtful nature . In viow of the laid down by 
their Lordship in the above tuo rulings it coases to have the 
desired legal sanctity hoing told under section 23 of the Indian 
Contract Act. The charges into the alleged miscon 
duct should have been investigated by holding a Discipli 
nary inquiry against the workman . It was however , not 
done but instead resort way had to the above said para of 
the Sastri Award . Further even para 522 / 1) ( if Sastri 
Award does not give a blanket right of termination to the 
management. The termination of a perganent employoc 
should be for a justifying CALAC and particulorly not involv 
ing disciplinary action. To the instant care the manage 
Dent has come forward with the case that the workman had 
committed certain acts of misconduct on certain dates at the 
Training Contro Hostel at . Lucknow of Stato Bank of India . 
for which the proper Course for the management was to 
have hold a disciplinary proceeding against the workman , 
management instead of doing so too resort para 522 ( 1 ) of 
Sastri Award which was least justified on the part of tho 
management. No doubt in the instant cake the managemont 
has led evidence on the point of alleged misconduct on the 
part of the workman but this Tribunal cannot be assumed 
itself the roll of an Inquiry Oficer in a domestic inquiry . 

20 . Hence , it is hold that the action of the management 
of State Bank of India in terminating thc sorvices of Sri 
Sardar Singh . Teller , KGK College Branclı, Muradabad yido 
Their order dated 1- 8 - 84 is not justified . The result is that 
the workman is entitled to be reinstated in service with full 
back wages with continuity of service . However , the man 
ugement will be at liberty to suspend him and hold a dis 
ciplinary proceedings against the workman on the charges of 
alleged misconduct in accordance with law . 

21. Award is given accordingly , 

Let 6 copies of this award be sent to the Government for 
its publication . 
Dated : 28 - 10 - 1987 


Dated , the 30th October, 1987 


The Governmont of India in the Ministry of Labour, in 
oxcrcise of the power , cooferred on them U / s. 10 ( 1 ) (d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1217 , referred the dispute w 
the Central Government Industrial Tribunal-cum - Labour 
Court No. 3 Dhabad for adjudication under Order No. L 
12012117784 -DII ( A ) dated the 2nd February , 1985 . Subse 
quently by Order No. A - 11020161/ 82 -CLT dated the 28th 
March , 1985 of, the Ministry of Labour tho said Tribunal 
Damely Central Governmont Industrial Tribunal-cum -labour , 
Court No. 3 , Dhabad was shifted to Asansol and it started 
functioning as the Central Govt. Industrial Tribunal-cum 
Labour Court. Asansol, Consequently all tho pending cases 
before the Central Govt. Industrial Tribunal-cum -Labour Court 
No. 3 , Dhanbad became the subject matter of the Central 
Government Industrial Tribunul-cum - Labour Court , Asan 
sol including the present case . Accordingly the final award 
in connection with this case is passed today by th s Tribunal 
at Asansol. 


SCHEDULE 


ARJAN DEV , Providing Officer 
(No. L - 12012 / 94 / 85- D . II ( A ) ] 

N . K . VERMA, Desk Officer 


" Whether the action of the management of State Bank 

of India Region III Ranchi, in terminating the ser 
vices of Shri Prem Chand Prasad temporary mes 
songor Uchari, A . M . Y . Branch Garhwa w .e .f . 
6 - 9 -82 and appointing a fresh hand in his place 
without considering him for further employment 
is justified ? If not, to what relief the workman 
concerned is entitled to " ? 


foreft , 20 mare, 1987 
T . 31. 3377– - 3 ufren forat afrun , 1947 
( 1947 147 14 ) 4 ar 17 

, sta 
सरकार , भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुमंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण आसनसोल 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
10- 11- 87 17 34T PITI 


2 . During the pendency of this Reference case , on 28 - 10 - 87 
the management as well as the workman submitted a joint 
petition of compromise regarding the settlement of the diy 
pu - c amicably by them out of Court. In thọ said petition 
it was prayed by both the parties for accepatance of the 
compromise in full and final settlement of the dispute bet 
weon the parties before the Tribunal. The representative of 
both the parties have praved for making an award in this 
case os per the tems and conditions of the joint petition of 
compromise 

3 . The terms of compromise appear to be legal, reason 
able fair and hcneficial to the workman . Accordingly the 
terms of compromisc are accepted . 


New Delhi, the 20th November, 1987 


4 . The award is made accordingly in terms of the settle 
ment and the terms of the settlement do form part of the 
award . 


S .O . 3377 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Coverrment 
herely : fub ], shes the award o . the mental 60cnunent In 
dustrial Tribunal Asansol, as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
State Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 10th November, 1987 , 


5 . Requisite copies of the award along with terms of the 
settlement he sent to the Ministry , 

G . P . ROY , Presiding Officer 
[No. L - 12012 / 177 /84 - D -IICA 


(TTTII - 


3 (11 ) ] 


HTCT IT 1:144 : TATT 5, 1987/4 


TOUT 14 ,1909 
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the HTC ET 10- 11-87 


HT STARTERS at 
को प्राप्त हुआ था । 


New Delbi, the 241h November, 1987 
S . O . 3378. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government in 
dustrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure , in 
the Industrial dispute between the employers in relation to 
the Bank of India and their workmen ,which was received 
by the Central Government on the 10th November, 1987 . 


BEFORE SHRI M , K . BANSAL , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 
LABOUR COURT, CHANDIGARHI 

Case No. ID . 58 /86 
PARTIES : 
Einployers in relation to the rianagement of Bank of 

India . 


AND 


AGREEMENT BETWEEN THE STATE BANK OF INDIA 

AND ITS WORKMAN . 
( To be executed on non-judicial stamp per of Rs. 1,65 ) 

NAMES OF THE PARTIES 
1. State Bank of India 
2 . State Bank of India Staff Associntion representing 

the workman Shri Prem Chand Prasad. 
Representing State Bank of India : Sh . A . N . Sharma, 

Regional Manager , Region III, Regional Ofice, 

Ranchi. 
Representing Workman : Shri A , P . Pandey , General 

Secretary , ŞBI Staff Association, Patna. 
This agreement made the second day of November one 
thousand nine hundred and eighty five between State Bank 
of India , incorporated under the SBI Act 1955 hereinafte : 
called the Bank having its Regional Otfice at Ranchi And 
ono of its brunches in Uchari AMY Garwha on the one part 
and SBI Staff Asociation ( affilliated to All India SBI Staff 
Federution ) having its office of the General Secretary , Patna 
Circle at Judges Court Road Patna (hereinafter called the 
Association of the other part.) 

Whereas Shuri Prem Chand Prasad was cogaged as tem 
porary possenger at the Bank s Uchari AMY Garwha Branch 
during 20 - 12 - 1980 to 5 - 9 - 1982 in temporary vacancico and his 
services were discontinued as these were not required . 

Whereas the General Socretary of the Association aggriov 
ed by the Bank s action in terminating the services of Shri 
Prem Chand Prasad raised as Industrial Dispute . Tho con 
ciliation proceedings having ended in failure and subsequently 
referred to Industrial Tribunal No. 3 Dhanbad , where the 
matter is still pending , approached the Bank s management 
to have an amicable settlement. The Bank Agreed to accede 
to such request on the terms and conditions as mutually 
agreed upon which are enumerated below : 
1. That Shii Prem Chand Prasad workman , represonted 

by SBI Staff Association will be taken in service in 
his crstwhilo position with effect from the date he 
reports for duty at the branch after the settlement 
is filed in the court of the Presiding Oncer of the 
concerned Industrial Tribunal and accepted by the 

Tribunal . 
2 . That the said wurkman will abide by the terms and 

conditions of the bank applicable to such appvint 

mcnts . 
3 . That the said workman will have no claim of any 

Dature whatsoever including backwage , or errears of 
Kalary and allowances and seniority ctc . prior to the 
date of the appointment as enumerated in paragraph 
1 above . 

Sd . / 
A . P . PANDEY , General Secy .. 

SBI Staff Association 


Tlieir workmen Paramjit Singh . 
APPEARANCES : 

For the workman - Shri Ved Prakash Sharma. 

For the management - Shri Mangal Singh . 
INDUSTRY : Banking 

STATEE : Punjab 
AWARD 

Dated 29 - 10 -1987 
Vice Central Govt. gazetto potification No. L - 12012 / 5 / 86 
D .LI ( A ) dated 2012 October 1986 issued under Section 10 ( 1) 
(d ) of the Industrial Disputos Act, 1947 , the following dispute 
was referred to this Tribunal for adjudication and is as uoder : 


Sd 


( A . N . Sharma ) 
Regional Manager, 
Region - III, 
Regional Office , 
Ranchi. 

Sd / 
Prem Chand Prasad 
Workman 

a fare eft, 24 77954 , 1987 
* 7 . 37 . 33784 - talfire foarte fufun , 1947 
( 1947 14 ) FT HT 17 

ở, sang 
सरफार, बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मचारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विधाय 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण पंडीगढ़ के पंचाट 


" Whother the action of the manugernont of Bank of 

India in relation to its Regional Office at Chandigarh 
in dismissing Shri Paramjit Singh Dhani, from 
service w .o . f. 4- 8 - 83 is justified 1 If not, to what 

relief is the concernod workman entitled ? ?? 
2 . The workinan in his claim alloged that he joined services 
of the Bank on 29 - 4 - 1974 , That on 21- 11- 1981 he was placed 
under suspension on the allegation that he has misappro 
priated a sum of Rs. 4 , 000 from Bank s funds. That a charge 
shoot was served on him . That an inquiry officer conducted 
tho departmental inquiry adopting a strange procoduro, That 
principal of natural justice were violated . That workman 
was not allowed opportunity to cross -exuming the Bank s wit 
nesses . Thut inquiry stand vitiated . That inquiry officer found 
both the charges to be proved . That punishing authority passed 
the order of dismissal. That the same is also bad being passed 
on extrancous matter. So workman prayed that his order 
of dismissal be setasidc. 

3 . Bank in their reply alleged that workmen was appointed 
as staff clerk w .c . f. 29 - 7 - 74 at Amritsar . That somewhore bot 
ween 24 - 9 - 76 to 28 - 9 - 1976 workman altered the balance in 
the saving Bank account of his father Kartar Singh Dhani 
from Ry. 5399407 to 5899 - 07 thereby causing temporary 
over draft of Rs. 280 -93 on 18 - 10- 1976 to tho account holder. 
That chargo shcet was served on the workman . He was found 
guilty . That considering his first lapse only warning was 
issued . That on 25 - 8 - 1981 workman was working as ledger 
keepor of the current account . That cheque No, 408899 for 
Rs. 3055 - 80 dated 23 - 8 - 1981 issued by M / s . Krishna In 
dustries in favour of M / s. Sudesh Machine tools was presented 
for clearing through Punjab National Bank . That there was no 
balance in the account of the party . That workman who wag 
duty bound to note this fact on the cheque only initial the 
cheque after writing ledger folio without noting this fact 
that there is no funds. That the cheque was passed for pay 
ment, That the cheqre was not posted in the account, That this 
the workman did to help , pronrietor of Krishna Industrica 
who is his friend . That on 2 - 9 - 1981 the workman deposited 
a cheque No. 41814 dated 4 - 8 - 1981 for Rs. 4000 in his 
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fore , proceed with the cross -examination . Now if you 
have any question to ask of the witness ." 


Saving Bank account. Thc cheque was issued from the pc 
count of Dhani Rubbor Industries. Tal workman marked 
the folio nuinber and initial, the same ou back of the cheque 
and pol its credited and withdrew the kmount from his ac 
count. That the cheque was later on kept by the workman 
with him . That on 11 - 9 - 1981 the cheque was posted in tbc 
current account of Dhani Rubber Industries, I hat for the 
above two cty a chargc sheçt dated 26 -3 - 1982 was served 
on the workman On 2 - 5 - 1982 . That workmen did not admit 
the allegations. An inquiry was conducted wherein workman 
was allowed tull opportunity to defend himself. That inquiry 
officei found the charges to be proved . That punishment of 
dismissal was proposed by disciplinery authority , Thut work 
man was heard before imposing the punishniçnt. That after 
licaring the workmcn order of dismissad has 13hsed . That 
appcal preiefied by the workinan was also dismissed . It was 
contended by the Bank that inquiry is proper . 


Thereafter workman did not cross - examine the witness . 
Toe 2nd witness K . C . Bansal was also examined by the 
Lank on the same day. Workman again made a roquest to 
gant him time for cross - examinawon , which was again tuined 
down by the inquiry officer obsorving as under : 


" I have already mentioned to you earlier, tho reasons 

why I can not accede to your request to ask tho 
witnesses to come again . In this instance also the 
questions asked by the BPO , the angwers given by 
the witness, the books referred to have all been 
made available . Beyond unnecessarily dolaying the 
proceedings , I do not see any useful purpose will 
be served by giving (urther time. Whatever quostions 
you would like to ask of the witness may be asked 
now . " 


4. In support of their respective allegations whole of the 
inquiry lile has been placed on the file . Photostat copies of 
the documents which were placed before the inquiry ofticor 
has also been placed on the hile . Workman appeared as WW1. 
HC wamilled in the cross-examination that all pages of the 
inquiry are signed by hini. He alleged that there is prejudice 
to bim because his requests for giving him time to cross 
cYatrine the Dank s witnesses was not allowed . On behalt of 
the bank Shri Mangal Singh appeared as MW1. He admitted 
that alongwith charge sheet no list of documents on list 
ut witnesses were attached. That there was no seperate 
document with the charge sheet containing the allegatiom . 


5, I have bcard the parties and gone through the filo . 
Fint contention on behalf of tho workinan is that he was 
suspended to the charges of mis- appropriation , That charge 
sheet served ou him has not for this appropriation but for 
tavouring Krislina ludustries in Ectting over draft facility 
and favouring his brother who was the propriator of Dhani 
Rubber industries in getting thic over draft of Rs. 4000 . Ac . 
cording to him those are not tho allegation of mis appropria 
tion . So he contended that this inquiry is bad . To this con 
teniion I do not agree increly on the ground that wrigpension 
is fur une reason and charge sheet is based on other acts it 
cannot be licld that order of dismissal is bad . 


Thereafter workman procluced his witnesses on 6 - 10 - 1982 
which was duly cross - cxamined by the BPO (Bank Presenting 
Ufficer ). Thereafter case was adjourned to 8 - 11 - 1982 , On the 
said dute BPO sought to producc Mr. Y . P . Mahajan all 
of a sudden who was examined . Request of the workman to 
Hjourn the case for cross was again disallowed . Workman 
put some questions . Thercafter cross concluded . So fact re 
inain that no list of witnesses was supplied to the workman 
either with the charge sheet or before the start of the inquiry . 
That BPO produced the record and workman was examinod 
with respect of the record beforo any witness was examined , 
On behalf of the Bank witnesses were examinod without prior 
intination to the workman , Workman request to adjourn tho 
Casc for cross was disallowed . Under the above it can be 
held that" inquiry was not conducted properly and projudice 
will be deemed to be caused to the workmun . Coptention of 
the management to the fact that it was a domestic inquiry 
and rules of procedure arc nat required to be followed strickly 
can not be accepted . In departmental inquiry principal of 
natural justice are required to be followed, it certainly require 
that witness sought to be produced should be told to tho 
workman prior if not told workman should be allowed timo 
to prepare for CTOS - examination which was not donc. So 
the loquiry should be held to be vitiated . 


6 . Tlic next routention of the workman counsel is that 
inquiry is bad as list of witnesses or list of documents relied 
upon by the Bank was not suppliod to the workman aithn 
alongwith the charge sheet or before the start of the inquiry . 
That requests of the work112211 to adjourn the caso for cross 
was also not allo cd . This plea of the workman 8and sub 
otantiated froni persual of the record , Persual of the inquiry 
file shows that alongwith chargo sheet po list of documents 
or list of witnesses way attached . Persual of the inquiry pro 
ceedings shows that first date of the inquiry way 23 - 8 - 1982. 
On this date workman was asked whether he wanted to be 
deſeaded by any body or not. Workman pleaded that he will 
defend himself. Thereafter Banks Presiding Officer reproduced 
the Bank record to susiantiate the charges. The Bank Present 
ing Officer also advanced the arguments, Workman was also 
cross- examined with respect to served by the inquiry cfilcer as 
and when any request was made by the Bank presenting officer . 
Even inquiry officer went on putting questions to the work 
man about the facts coming in the inquiry . The same coninued 
for the dated 8 - 9 - 1982. On 15 - 9 - 1982 on behalf of the Bank 
Mr. S . P . Tiwari Staff Oficer was produced , Workman made 
request that cross -examination be adjourned but request wag 
turned down by the inquiry officer observing as under : 


7 . Counsel for the workman Also contended boforo mo 
that workman was held guilty for two charges as contained 
in the chargo sheet. That onc 2nd show cause notice was 
sorved. That order of dismissal was proposed not on the basis 
of charges alono but also on prevlaus conduct of the work 
man and his previous lapses for which he has already been 
igued warning . So he contended that this order of dismissal 
is bad . It is no doubt true that porusal of para 8 and 10 
of the show cause notice shows that previous conduct of 
the workman in making alteration in tho saving bank ac 
count of his father was also taken into consideration to 
propose the punishment of dismissal. But as this fact was 
disclored in 2nd abow caugo notice so order of dismissal 
can not be decmed to be bad in view of the Surreme Court 
authority Re, State of Mysoro Vs. Manchee Gowda AIR 
1964 S . C , 506 . In the above case it was laid down by their 
Lordships of the Supreme Court that if puniching authority 
wants to base dismissal on the proved charges A9 well as 
previous conduct of the employee then this should be di 
closed in 2nd shory cause notice which has been dono in 
the present case , so the order of dismissal can not be set 
aside and held to be vold on this ground. 


8 . As a result of my discussion and reasona detailed ahovo 
it is held that order of dismissal can not be sustain - d and 
is held to be bar: being not hored on proper Inaniry and 
workman is entitled to he reinstated in service with back 
wages from 4 - 8 - 1983 till his re -inatatement. In a way refer 
ence is answered in favour of the workman . 


“ Thc witacss has been examined by the BPO in your 

presence , The questions put forth by thc BPO to 
the witness known to you . The answers given by 
the witness are known to you. You have additionaly 
rerused the questions and sattements duly typed cut 
for the last 10 minutes . The books referred to bv 
the witness are before you . The Ex. P - 9 containing 
the submissions made by the witness to the Manager , 
Amritsar branch was produced as Exhibit during 
the last sitting on 8 - 9 - 82 , a copy of which was 
given to you on that date . Considering - ll theso 
and since it is only a cross - examination I am afraid , 
I can not permit you further time. You may , there 


Chandigarh . 


M . K . BANSAL, Presiding Officer 

( No . L -12012 / 5 /86- D . IKA )] 
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of parent, 25 7FT, 1987 
# T . 317 , 3379- iunfiraf faare fuiya , 1947 
( 1947 T 14 ) T TTT 17 3THY # , Arátu 
सरकार , सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधतंन्द्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के 

TE # TATTF X , 377 # star # 777 6 - 11-87 
को प्राप्त हुआ था । 


New Delhi, the 1612 November, 1987 
S . Q . 3380. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Distuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
leiaby publishics the award of the Ceniral Government 
ludustrial Tribunal, No . 2 , Dhanbad , as shown in the Anne 
Ue, in tho industrial dispute between tic eroployers in 
relation to the management of Akaskinarce Colliery , M / s. 
Bliarat Coking Coal Limited and their workmen , which was 
received by the Central Government on lle 9th November , 
1987 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 79 of 1986 
In the inutter of industrial dispute under soction 10 ( 1 ) ( d ) 

of the I, D . Act, 1947 
PIRTIES : 
Employers in relation to the management of Akashki 

furcs Colliery [ Dharat Coking Coal Lid . and 

their workmen . 
APPEARANECS : 
On bellaf of the workmon — Shri S. Bose, Secretary , 

R . C . M .S . 
On behalf of the cmployers- Shri J. P . Singh , Advocate . 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Daled , Dhanoad , the 31st October , 1987 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour in exorcise 
of the powers conferred on them under rection 10 ( 1 ) ( d ) of 
the I, D . Act, 1947 liay referred the following dispute 10 
this Tribunal for adjudication vide their Order No . L -20012 
( 214 ) / 85- D ,III ( A ) , dated , tíre 27th January , 1985 . 


New Delhi, the 25th November , 1987 
S . O . 3379 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby punishes the award of the Central Govrenment Indus 
trial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the chiployers in relation to the 
Central Bank of India and their workmen , which was recciv 
ed by the Central Government on the 6th November , 1987 . 

BEFORE SRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

KANPUR 

Industrial Dispute No. 92 / 1987 
In the matter of dispute between : 

The President, 
Central Bank Workers Organisation , 
Madhupura Station Road , 
Aligarh . 

AND 
The Regional Manager , 
Central Bank of India , 
Regional Office, 
Agra . 

AWARD 
The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
notification No. L - 12012 /451 / 86 -DIICA ) dt, 27 - 7 - 87 , has re 
ferred the following dispute for adjudication to this tribunal : 
Whether the action of the management of Central Bank 

of India , Regional Office , Agra , in not allowing back 
date scniority from 2 -6 - 71 to Sri R , S . Goyal, 
clerk Loha Mandi, Agra Branch is justified ? II 
not to what relief the workman concerned is 

entitled ? 
In this case notices were issued to the workman for filing 
claim statemoot together with documents list of relianco 
and witnesses by means of order ct, 21- 8 - 87, 14. 9 - 87 And 
15 - 10-87. The last notice was issued fixing 2 - 11-87 for Alina 
of claim statement etc . The workinan is absent. Nono appears 
for him . It is 3 p .m . The workman docs pot seem to be 
interested in prosccuting lila case as such a no claim award 
is given in the instant case . 

Let 6 copies of this Award be sent to the Government 
for its publication . 

ARJAN DEV , Presiding Officer 
[No. I.- 12012 /451 / 86 - D -IV ( A )Pt. ] 

N . K . VERMA, Desk Officer , 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Akashkinarce 

Collicry in Govindpur Area No. II of M / s. Bharat 
Coking Coal Ltd , in stopping from work Shri Upen 
dra Jena , O . B . R . Workers , son of Shri Raghu Jena , 
Vill. and P . O . Erendra , P . S . Pattapur , District Gan 
jam (Orissa ) with effoci from 26 - 2 - 1985 is jugriflod ? 

If ooi, to what relief tho workman is entitled ?" 
This dispute wor raised by the R . C .M .S . Un on on tohalf 
of one Upendra Jena O . B . R . working in Akashlzinari Colliery 
of M /s . B . C . C . L . The Supdt. of Akashiqari collicry vido 
his office memo dated 26 - 2 - 85 addresyod to the said Upendra 
Jena stated that is las come to lie knowledge of the manage 
ment that the person rcally working in tho name of Upendra 
Jene was not the rcal Upendra Jera and that he was an 
impersonator and as such the services of the said Upendra 
Jena was stopped Admiticily, the management did not tako 
any further steps to justify their action . RCMS which is 
the union of the worlien raised the Diafter before tho 
management by letter dated 21-6 -85 but received no reply . 
Thereafter the unlon raised an industrial dispute before the 
ALC ( C ) , Dhanbad who took up the inatier between the 
parties and held the conciliation procerdings . The manage 
ment submitted before the ALC ( C ) that the said workman 
who was stopped by then was not the genuine workman but 
the managcment did not conduct any verification to establish 
the truth / gcnuineness about the stand talen by the manage 
ment in stopping the said Upendra Jena from Juty . It was 
therefore prayed that an Award be passed in favour of the 
said Upenura Jend that the action of the management in 
stopping him from work is not justifled and that the BCCL 
managemoni should conduct & proper verification through the 
district 11horities of Ganjam in the State of Orissa to 
arcertain tie genuineness of the workoren and allowing him 
duties with wages and allowance for the Idlo period . 

The case of the managcment is that the concerned person 
on whose ehulf the present reference has been made is not 

Trendia Jena hujt he is Shri Blanja Jena son of Khali Jena 
holonging to the village Erendra P . S . Pattayur, District Gan 
jan to which village Shri Upendra Jena son of Raghu Sera 
also lelon7 and was actually working in Akast:kingri colliery . 
Shri Upendra Jena son of Raghu Jena who was the genuine 


Free forf , 16 49777, 1987 
TTO 3T0 3380m - terfina fara eforth , 1947 
( 1947 AT 14 ) 257 9 17 37THTOT , FIT UT 
आकाश किनारी कोलियरी भारत कोकिंग कोल लि . धनबाद 
के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण I धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
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about his gcnuineness. The report of the police shows that 
is witness was the real Upendra ) coa son of Raglu Jool . 
In his cross - examination he has stated that he had gone to 
219 village from where lie had some mental disturbances duo 
10 which he could not come to join his work and he had 
IN Tored the management about his illac39 . He subse 
quinily . suppeared before the management with the medical 
ceti chiu utier recovery but in the meantime the present 
industrial dispute had been raised by the imposter. 


workman working 48 0 . B .R . absented from his duties with 
out permission Or quihorised leave and in his place Shri 
Bhanja Jena son of Mbali jçna siaried working surreptiousy 
with the connivance of certain stufi ia personalius mieli 
As Upendra Jena son of Rughu jena , Shri Upendra jUDE 
son of Rughu Jena scat a registered leller to the General 
Manager Akashkuari colliery which was icceived by the 
management on 3 - 2 - 84 pruying to give him employiment urd 
further requesting for sturing a police case against Shri 
Bhanju Jona on the ground that Bhanja Jena was 111personal 
ing him . Tho management stopped the impersonior Shri 
Bhenja Jena from continuing further in the service in the 
name of Upendra Jena and icferred tng matic to the S .P . 
District of Ganjam for verification of the maticr. The coll 
cerned person Blanja Jena who way impersonating av Upendra 
Jena raised the present industrial displic and cluwed that lie 
is the genuine workmail naniod Shri Upendra Jena. Ibo 
Police report obtained from the $ . P . Ganjam district was 
received by the Personnel Manager which ind .cated that the 
said concerned person was not Upendra Jepu ard is actually 
Bhanja Jena son of Khali Jena. The real Upendra Jena 
started claiming for his employment and the maiter romained 
undecided in view of the claim and countcr claim pending 
in the present reſercuce . The 111anagement had tot pro 
ceeded against the genuine Upendra Jena for his absence 
without authority . As llie concerned person was an imper 
sonator he had no right to continue working in the name of 
Upendra Jena and as such he is not entitled to any relief . 

The real Upendra Jena filed a petition before the Tribunal 
on 28 - 9 -87 for impleading him as a party and accordingly 
he was impleaded . 

The point for doiermination is whether the concerned 
person who was stopped from work with effect from 26 - 2 - 85 
was the real Upendra Jena or was impersonating Shri Upondra 
Jena and was in fact Bhanja Jena . 


1ho said concerned person on whose behalf the industrial 
ulspuie had been raisod did not turn up after the present 
reference was made , Shri S . Bose who was representing 
111c WornNCU and liud filecl the W . S . has himself submitted 
that now it las been verified and he is also satisfied on the 
b49. 5 oi the Police report that the concerned person on whose 
benul the widustal dispuio was raised by the workman was 
TOL he real Upcodra Jena son of Raghu Jena but was Bhanja 
jena son of Khali jena and that the said impersonator hlag 
been rightly stopped from his work . As the real Upendra 
Jena les turned up and has filled medical certificate in support 
of lis illness lcucing to his absence it appears that he has 

own suíficient cause for his abcoce and as such he should 
be taken in calployment by the managemcnt. The manage 
rent also has not denied the genuineness of Upendra Jena 
501] . of Raghu Jena who had absented without leave . It 
appears that the inanagement after being satisfied that an 
impersonator was working in his place stopped him but did 
not allow the roal Upendra Jena to join his duty as an indust 
rial dispute was pending in this Tribunal. There appears to 
to no objection on the part of tho manageincnt in giving 
Oinployinont to the real Upendra Jepa son of Raghu Jena. 


In LIC 1983 page 1884 ( Vijay Kumar Bharati vrs. Stato 
of Bihar ) their Lordships have hold that no one has a right 
to be appointed iregularly and his position is that of 4 
person who has no right to the post and in such a caso 
thoir Lordships held that there is nothing unfair in stopping 
such person from work without hearing the person likely 
to be affected . The concerned person was stopped by the 
management on the ground that he was not the real Upendra 
Jena in whose name he was impersonating and such he had 
go right of any employmeot and his stoppage of work did 
por require to be enquired in a domestic enquiry after fram 
DR any charge . ; 


By now the matter is crystal clear, MW - 1 is Shri S . C . 
Gaur working as Personnel Manager in Govindpur area since 
1984 . He has stated that he had made the necessary enquiry 
in respect of the impersonation relating to the concerned 
workman . He had sent a letter dated 8 / 10 - 11-85 under his 
signaturo to the Supdt. of thc Polico Ganjam district in the 
State of Orissa regarding the ceouincness of Upendra Jona . 
Office copy of the said letter in original is Ext. M - 9 and is 
photo copy is Ext. M - 1 in this caco . Tho Personnel Manager 
MW - 1 had stated in Ext, M - 9 that a dispute has come up 
hefore the management regarding the genuineness of a work 
man named Upendra Jena cop of Raghu Jena of village 
Erendra , P . S . Pattapur, district Ganjam and that a persou 
numed Upendra Jona son of Raghu Jena as alleged that ho 
is the real workman and tho present person who a worlding 
ay Upeodra Jona at Akashkinari colliory is an importer 
and his real nanic is Blanja Jcna son of khelll Jena of the 
same village and request was made to the S .P . Ganjam to 
get the matter verificd und information sont to the fersoanel 
Manager as to who way the real por : on . The Personnal 
Manager had sont the photograph of both the persons along 
with the letter Ext. M - 9 for verification with reference to 
the persons concerned . MW - 1 has stated that he recrivert 
the letter dated 20 - 1 - 85 Ext, M - 10 alongwith the two pl1010 
graphs through Kegd . Dost. On persual of the l eport for 
warded by the Supet. of Police Caniam district and tho note 
On the backside of the two moʻographs which forms part 
of Ext. M - 10 will show that the person w10 19 aciul). 
working in the name of Upendra Scna and had heen stopped 
work by the management was an impo /tor whose real name 
was Bhapja Jena son of Khali Jena and that the real Upendra 
Jena son of Raghu Jena was the person who was formerly 
working and had gone away without taking leave . It s clo31 
therefore that the concerned person who had raiset the in 
dustrial dispute , was in fact Bhanja Jena and was vorki ! ! 
in the name of Upendra Jena by impersonating him when the 
real Upendra Jena lind away to his villaec . MW - 1 l-as stated 
that the real Upendra Jena anpaared and filed a medical certi 
ficato explaining his absence . Those medical certificates filled 
by the management are Ext. M - 8 to M - 8 / 4 . 


In the result, I hold that the action of the management of 
Alashkinari colliery of M /s. B . C .C . L . in stopping from work 
Shri Bhanja Jena son of Khali Jena impersonating Shri Upen 
dre Jean son of Raghu Jena with effect from 26 - 2 - 85 was 
quite justified and te does not deserve to get any relief . The 
rcal Uperdra Jona son of Raghu Jena had applied for giving 
him the job and as no previous action had been taken against 
Tin ; the management should take him in his original job 
of Q . B . R , with effect from 26 -2 -85, the date on which the 
inscreonator was stopped from work on the information 
fiver by the renl Unendra Jena . The period of absence of 

rindra Jend may be treated as leave on medical ground 
vihout any wages from the date of his absence till 25 -2 -85. 
The mangement is also directed to give all his wages and 
other benefits with effect from 26 - 2 - 85 within one month 
from the date of publication of this Award 


This is my Award. 
Dated : 31- 10 - 1987 . : 


I N , SINHA , Presiding Officer 
[No. L -20012 /214 /85-D . III ( A )] 


The real Upendra Jena has also hren ovamined - WW . 1 
by the un on . WW - 1 has stated that he was worki: 11 
Akashkinari colliery as O . B . R , for one year. Ho has stated 
that when Tia had gone to his villas . home anotimt ca A - T 
started working in his nama, Ho has further otated tha : le 
had applled for giving him emniloyment and 19t the Barl. 
had made enquirime through the Police in Ganjam district 
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S. O . 3381 .- In pursuance of seotion 17 , of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
heroby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, No. 1 , Dhanbad , as shown in the Anne 
xure , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Ramkanali Colliery ; M / s. 
Bharat Coking Coal Limited, and their workmen , which w86 
received by the Central Government on the 10th November, 
1987 . 


Gr. II at the time of nationalisation of the collieries 
in May, 1973 . By Office Order dated 4 / 10 Novem 
ter , 1974 the colliery management distributed jobs 
of different clerical staff including the concerned 
workman in terms of which the concerned workma. 
was placed to do ine duty of Section In - charge of 
Bonus and Provident Fund Section of the colliery , 
in terms of Administrative Policy of M / s. B . C . C . 
Lid . each section in the office at the colliery and 
Olher estalishment should have a Section In -Charge 
who will be placed in clerical Grade- I. In view of 
Model Standing Order a workman who completes 
six months service in a permanent post successfully 
will be eligible for confirmation in that higher post 
by upgrading or promotion as the case may be. 
The concerned workman , after completing the re 
quisite period as Section In -Charge requested for 
promotion to Clerical Grade -I after six months 
from the date of his placement in that post. The 
colliery management duly recommend his case , 
but the General Manager did not inform the colliery 
management or the concerped workmen about the 
action taken in the matter. The Union and the 
workmen urged upon the, General Manager, Area 
No. IV to expedito the matier by letter dated 28 - 8 - 78 
bui no reply was received . Thereafter the union 
made a representation to the Asstt. Labour Commis 
sioner ( C ) , Dhanbad, by letter dated 26 - 9 - 78 and 
the Asstt. Labour Commissioner ( C ) took up the 
industrial dispute and held conciliation proceeding. 
But all efforts of the A . L . C . ( C ) failed due to un 
reasonable and adament attitude of the management 
and hence the A . L . C . ( C ) was constrained to send 
a report of failure of conciliation to the appropriate 
government by letter dated 1- 9 -81. It is submitted 
by the union that the concerned workman should be 
deemed to have been promoted to Clerical Grade- I 
with effect from 10 - 5 - 1975 and consequential bene 
fits, should be given to him ... 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
. Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 10 of 1982 
PARTIES . 
: : Employers in relation to the management of Ramkanali 

Colliery of M /s. Bharat Coking Coal Limited , P . O . 
Katrasgarh (Dhanbad ) . 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri S. K . Mitra, Presiding Officer. 
APPEARANCES : 

For the Employers- Shri G . Prasad, Advocats . 

For the Workmen - - None . : 
STATE : Bihar : 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad , the 30th October, 1987 , 

AWARD 
By Order No. L -20012 ( 302 ) /81- D .III ( A ), dated , the 23rd 
January , 1982 , the Central Government, being of cpinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Ramkanali Colliery of Mesers 
Bharat Coking Coal Ltd ., P . O . . Katrasgarh , Dist. Dhanbad 
and their workmen in respect of the matter specified in the 
Schedule , has referred the dispute to this Tribunal for ad 
judication . The Schedule to the order reads thus : 

" Whether the action of the management of Ramkanali 
. Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post 

Office Katrasgarh , District Dhanbad in not promot 

ing Shri R . P . Karan from Grade- II Clerk to Grade - I 
. ; Clerk from May, 1975 is justified ? If not, to 

what relief is the workmans concerned entitled and 

from what date ? " 
2 . The case of the management is as follows : 
The present reference is not maintainable and cannot 

form the subject-matter of an industrial dispute . 
The management has further contended that promo 
tion from lower grade to higher grade is a function 
of the management and that promotion cannot be 
claimed as a matter of right. Promotion of a 
workman from lower grade to higher grade depends 
not only on the length of service but also on his 
efficiency, qualification , experience , education , train 
ing , merit and suitability . The concerned workman . 
was promoted as Clerk Grade - I way back in 1980 
by an Office Order No. IV /PD /MP ( A -34 ) / 5718 
dated 14 - 8 - 1980 . The Union raised an industrial 
dispute earlier , but since the workman concerned 
was duly promoted the case of the concerned work 
man was withdrawn by the union on 22 - 8 - 80 and 
the workman concerned was satisfied that his demand 
was fully settled . The management has further con 
tended that retrospective effect cannot be given to 
an award prior to the date on which a specific 
demand was made for redressal which resulted in 

the industrial dispute . 
3 . The union on behalf of the concerned worknad filed 
written statement. The case of the concerned workmen is 
as follows : 
The concerned workman , Sri R . P . Karan is a perma 

nent employee of the colliery concerned in the 
clorical cadre and was holding the post in Clerk 


4 . In the rejoinder to the written statement of the union 
the management has denied each and every statement rade 
by the union . It has been stated that the union of the work 
man made a demand on 26 - 9 - 78 and during the conciliation 
proceeding the management agreed to consider the case of 
the concerned workman and the union agreed to withdraw 
the case and the conciliation proceeding came to an end on 
26 - 5 - 79 . The concerned workman was finally promoted as 
Grade I Clerk by leiter dated 14 - 8 - 80 with immediate effect 
and the second conciliation proceeding was dropped . But 
tie union raised a further dispute by letter dated 3 - 7 - 81 for 
promotion of the concerned workman when he was already 
promoted on . 14 - 8 - 1980 . The representative of the employer 
could noi attend the last conciliation in time and although 
thic concerned workman was promoted during the second 
conciliation proceeding , the Conciliation Officer without con 
sidering that fact submitted a failure report to the Govern 
mení as a result of which the present dispute has arisen , 
The management has prayed that in the context of facts 
and circumstances of the case the Tribunal be pleased to 
hold that the action of the management is justified and no 
relief is available to thc workman concerned in the present 
reference . 


5 . At the time of hearing the management examined one 
witness and adduced in evidence a number of documents 
, which have been marked Exts. M - 1, M - 2 , M - 3 and M -4 . 
. 6 . There is no dispute that the concerned workman , Shri 
R . P . Karan , was initially posted as Clerk Grade - II in Ram 
kagali Collery of M / s. B . C . C . Ltd , The case of the union 
is that by an Office Order dated 4 / 10 - 11-74 the manage 
izont of the said colliery distributed jobs of different clerical 
staff including the concerned workman in terms of which the 
concerned work man was placed as Section In -Charge of Bonus 
and Provident Fund Section of the colliery . This particular 
Office Order has not been produced before me. On the other 
hand , NW - 1 , Shri R . K . Chowdhury , who is now posted as 
Dy. Chief Personnel Manager of Sijva Area of M / s . B . C . C . 
Ltd . and was posted from September , 1975 to September , 
- 1082 " in Katras Area of M / s . B . C .C . Ltd ., has asserted that 
the Wage Board Recommendations and National Coal Wage 
Agreement I and I do not envisage any category of work 
man as Provident Fund and Bonus Section In -Charge . That 
being so there is no evidence to hold that the concerned 
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workod way viaced as Section In -Charge of Bonus and 
Provident Fund Section of Ramkadali Colliery in 1974 , 


7 . It has furiner buen urged by the union that after con 
pletion of six months service as Section In -Charge tho cop 
cerned workinap was cntitled to get promotion in Clerical 
Grade- I. But no document in support of this posii. og hag 
tecn produced beforç mne. On the other hand , MW - 1, Sri 
R , K . Chowdhury , has stated that promotion of clerks is 
made in his Organisation in accordance with seniority and 
guitability , 


$ 503IT . 3382 - - 31Tutfit fat fafh4h , 1947 
( 1947 97 14 ) 4T UTTT 17 # # TATTETU HATT 
मूनीदाह प्रोजक्ट , भारत कोकिंग फाल लि . के प्रबंधन के सम्मद 
नियोजकां और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औधोगिक अधिकरण- I धनबाद 
के पंजापट को प्रकाशित करती है, ओ केन्द्रीय सरकार को 11 नवम्बर 
1987 ft TCT 31 ar 


8 . It appears from the evidence of MW - 1, R . K , Chow 
dhury , that the un on raised dispute for the concerned work 
man on three occasions- one in 1978 , another in 1979 and 
third one in 1981. His further cvidence is that the dispute 
ra sed by the union in 1978 could not be resolved by mulual 

gi ecmcut. Hc has further stated that the dispute raised by 
the union on behalf of the concerned workman in 1979 was 
resolved by mutual agi cement and as a consequenco tho 
workiran was promoted to Grade - I will cffcct from 14 - 8 - 1980 
310 tlio union withdrew the dispute before the Conciliation 
Officer on 22 -6 - 1980. This statement of Sri Chowdhury is 
supported by the order of croinotion of the concerned work 
man daſed 14 . 8 - 1980 ( Ext. M - 1 ) and the information about 
the joining report by the Manager /Agent of Ramkanali Col 
licry to the Dy. Personnel Manager . katras Area , Sijua of 
M /s . B . C . C . Lid . dane :1 25- 8 - 80 (Ext. M - 2 ) , Thus it is 
scen that in tornis of amicable settlement arrived at in 1979 
the concerned workman was promoted as Grade - I Clerk with 
effect from 14 - 8 - 80 It has been emphatically stuled in th : 
written statement of the management that the union withdrev 
the disputo before the Conciliation Officer on 22 - 8 - 1980 . This 
fact has not been controverted by the union by way of re 
joinc er to the written statement of the management. That 
being so , I corre to the conclusion that consequen upon the 
promotion of the concerned workaian 39 Grade - I Clerk 
from Grade - I. Clerk wilh effect from 14 - 8 - 80 the union with 
dreiv the dispute before the Conciliation Officer on 22 - 8 -80 . 


S .O . 3382 . -- In pursuance of soction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Coverainent 
hereby publishes the award of the Central Government In 
Jusurial Tribunal, No, I, Dhanbad , as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
10 ile manageincnt of Moonidih Project , M /s . Bharat Coking 
Cool Lid ., Dhanbad and their workmen , which was rcccived 
by llie Central Goveroinent on the 11th Novembor, 1987. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

NO . 1, DHANBAD 
In tho matier of a reference linder section 1001 )(d ) of 
the Industrial Disputes Act , 1947 , 

Reference No. 66 of 1983 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Moonidih 

Project of M / s . B . C . C . Lou , P . O . Moonidih , Dist , 
Dhanbad . 


VS 


Their Workinen 
PRESENT 

Sri S . K . Mitra , Presiding Officer 
MPPEARANCES : 

For the Employers Shri R . S . Murty, Advocate. 
For the Workment Shri D . Mukherjee, Secretary , Bihar 

Colliery Kamgar Union , 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , the 29th October, 1987 


AWARD 


9 . It aproars that the union raired the third dispute over 
the matter of the promotion of the concerned workman to 
Grade- I Clerk froint Grade- I Cierk by latler dated 3 - 7 -81. 
This is evideoved from the letter of A . L . C . ( C ) , Dhanbad 
IV to the Ministry reporting failure of conciliation (Ext. 
17- 4 ) . It is cvidenced that before this dispute was raised 
the concerned workman was pronoted as Grade-I Clerk 
w back on 14 . 3 - 80 and this was reported to the A . L .C . 
( C ), Dhanbad , by the minagement by letter dated 13 - 8 - 1981 
(Ext, M - 3 ) . But the Conciliation Officer appears to have 
ignored this fact and since the representation of the manage 
ment was not neement on 21- 8 -81 the date on which the con 
cillaion proceeding was adiourned, he reported an ex - parte 
failure of conciliation 10 ihe Ministry. Ext. M . 4 ) . Thus 
the evidence on record doez not justify the fact that the 
concenred workman was entitled for promotion ay Grade- I 
Clerk from Grade - I Clerk with effect from May, 1975, 
That amort, 1172 concerned workman is not entitled to get an 

xard of promotion in his favour prior to the date of his 
ra sirs the industrial dispute . The first two industrial dis 
Dulcs raised by the union on behalf of the concerned worl: 
in9n pre no longer alive since the record one was Amicably 
retled and the concerned was promoted as Grade - I Clerk 
on 14 - 8 - 1980 . The third industrial dispute over the promn 
tion of the concerned workman was raised on 3 -781 by tho 
union and the union cannot claim promotion of the concerned 
workman to higher post prior to that da e . In this view 
rif the .11 rum lro the norint reference must founder on the 
T! Un in : o fur as the claim of the workman is concerned . 


Thic Contral Government in the Ministry of Labour bas , 
by Order No. L - 2001212821 /01D . ITIA ), died , the 13th Sep 
iembc -, 1983, in exercise of the powery conferred by clause 
( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Aci, 1947, referred the following dispute to this Tribunal 
for adjudication: 


Whether the dead of the workinen of Moonidih 

Project of Moists Barat Coking Coal Lunited 
ſur rcinztalcincnt of Shri Jayanarayan Kurmi, picce 
rated Miner , who was dismissed from service from 
11- 2 - 1981 on charges of theft, is justified keeping 
in view his acquittal by the Judicial Magistrate 
Second Class , Dhanbad in judgement dated 31- 2 - 82 ? 
If so , to what relief is the said workman catitled 
und from what cate 7 " . 


10 . Thus i coine to the inescamohia conc125ion 11.0.4 the 
nailom op the management of Ramkanali Collery of M / s . 
BCC Tid 17 TO Tromoting to the concerned! Workman , 
ShriRD. In an in Grade - I Clerk to Gradc- I Clerk froin 
May , 1975 is iustifted . The worl.mnny is not entitled to 
claim any relief in the present reference AS his claim for 
mromotion to rem- I Clark from Crade - IT Clerk has been 
1111:.: ly set by the management. 

To the mi- c1175nres of the COEC thic parties are left to 
for finis riw costa 

S . K . MITRA , Pieding Oiliser 
[No, L -20012 /312 /81 .D .UT (A ) ] 


2., Sri Jayanıl ıyan Kurmi, a piece -rated miner of Mognidih 
Hi ;col of M / -, B . C . Ltd ., was, after a domestic enquiry , 
Jound guiliyo chit ge of theft and dismissed from ser 
vice with effect from 11- 2 - 1981 by Sri A . K . Gulati, Dy. Chief 
Minint Engineer /Project Oficer of Moonidih Project But 
Sri Kurmi along with two others, namely , Mantu Mahato 
and Chimi Mahato were acquitted of the characs of theft 

der Sec . 379 of 1. P . C . and disiioncstly deceiving stolen 
property knowing it to be stolen under Sec . 411 of J. P . C . in 
G . R . Case No. 2421 / 80 by Judicial Magistrate , Second Class , 
Dhanbad in his judgement çated 31- 8 - 1987 . Tho subject 
matter of tho presont reference is whether the demand of 


[ 
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8 . Tho concerned workman mado & statement in support 
of his defonco in tho departmental procecding. He did not 
adduce any documentary ovidonco . 


The management oxamined thc Enquiry Officer at the timo 
of hearing before this Tribunal and introduced in evidenco 
the documents relied on by it in the domestic enquiry . The 
concerned workman did not cxardine himself nor bad ho 
adduced any documentary evidenco , except the certified copy 
of judgement passed by Judicial Magistrate , Second Class , 
Dhanbad , on 31 -8 -82 In G . R . Case No. 2421 of 1980 
(Markod Ext. W - 1 ) , 


9 . Shri R . S . Murthy, learned Advocate appearing for the 
management has criticisod the terms of reference by submit 
ting that tho samc are not proper and fair inasmuch as & 
workman may be found guilty to a domestic enquiry even 
If he is acquitted in criminal casc on a similar charge . In 
support of his contention ho has cited the decision reported 
In 1985 (II) LLJ (Madras High Court). 364, Ho has submitted 
that upon the evidence on rocord it has been Irrefutably 
proved by the management that the concerned workman had 
committed the theft in rospoct of the property of the manago 
ment worth about Rs. 1, 00 , 000 from the promises of Mooni 
dih Project of M / s . B . C . C . Lid . H¢ has further submitted 
that the chargęsheet is not bristle with any infirmity OT 
vagueness as alleged and that the confessional statement of 
the concerned workman was voluntary and was not extorted 
from him by threat, inducement or promiso or coercion . 


tho workmon of Moonidih Projoct of M / s. B . C . C . Ltd . for 
roinstatement of Jayanarayan Kurmi, who was dismissed 
from service from 11 -2 - 1981 on charges of theft, is justified 
keeping in view his acquittal by the Judicial Magistrate , 
Second Class , Dhanbad , in his judgement dated 31- 8 - 1982 
and if so , to what relief the concerned workman is en 
titled and the date from which he is entitled to such relief. 

3 . Both the management and the concerned workmen 
have fled the written statements and rejoinders in support 
of their respective cases. 

4 . The case of the managoment is that the concerned 
workman , Jayanarayan Kurmi, was employod as piccc -rated 
Miner at Moonidih Project of M / s. B . C . C . Ltd . In the carly 
hours of night on 26 - 7 -80 he committed theft along with 
some with some others in respect of company s costly cable 
viz 5 - core ghearer trailing cablo of 70 mm in diameter and 
about 200 meters in length valued about Rs. 1 ,00 ,000 from 
the premises of Moonidih Project. The concerned workman 
and his associate committed criminal act of theft which tanta 
mounts to misconduct by removing the cable from inside 
the Project promises across the boundary wall near the 
bunker gate , Whilo he and his associates were carrying away 
tho aforesaid stolon property of the company they were 
given a hot chase and he was cought red -handed by the 
Security men of tho company in presence of Officer In - charge 
of Pootki P . S . The concerned workipan was taken into cus 
tody, but his association could manage to escape. Incriminat 
ing article was doazed and left in the custody of Sri R . K . 
Srivastava, Senior Administrative Officer who lodged the 
FI. R . at Pootki P . S . The Police started a criminal case against 
the concerned workman under Sec . 379 /411 of 1. P . C . Along 
side the criminal case a charge-shoet dated 30 /31- 7 - 80 was 
issued against the concerned workman by the management 
And he was asked to submit his cxplanation . Ho explanation 
having not boon found satisfactoiy , a domestic enquiry 
was held by Sri A . Kumar Senior Personnel Officer, who 
was appointed as such , by the Dy. Chlef Mining Engineer / 
Project Officer of Moonidih Project. The concerned workman 
was placed under suspension by the mangement try order dated 
6 /8 - 8 - 80 .He actively participated in the domestic enquiry . 
After conclusion of enquiry he was found guilty of chargo 
of theft by the Enguiry Officer , who submitted his report of 
onquiry to SH A . K . Gulati, Dy . Chlef Mining Engineer / 
Proiect Offiror . Sri Gulati concerned with the findings of the 
Enquiry Officer with regard to misconduct of the concerned 
workman as envisaged In Claune 17 ( a ) of the Certified Standing 
Order ( Coal Minos ) N . C . D . C . Ltd , and consisting the gravity 
of the misconduct, dismissed him from service with effect 
from 11 -2 - 1981. 

5. The concerned workman hotly denied and disputed the 
charge brought against him , His caso is that he was wrongly 
implicated in the offence complained of . He is an active 
member of Bihar Colliery Kamgar Upion and the manage 
ment is biased and prejudiced agalast the members of this 
union . The management, with an ulterior motive , issued 
a false, frivolous and motivated chargosheet again him and 
instituted a pre -determined departmental enquiry , The depart 
mental enquiry is invalid and improper and the Enquiry Offi 
cer conducted tho enquiry with a view to dismiss him . He has 
alleged that tho findings of the Enquiry Officer is perverse and 
not based on evidence on record . Ho has asserted that the 
action of the management in dismissing him from service is 
illegal, arbitrary and unjustified and that the demand of the 
workman for his reinstatement with full back wages is legal 
and justified . 

6 . At the instance of the management the question whether 
the departmental enquiry was fair and proper or noot was 
decided as preliminary issue. It was held that the domestic 
enquiry was fair and proper . Thereafter matter was heard 
on merit. 

7 . It appears that in tho domostic enquiry the manage 
ment examined four witnesses lacluding the informant 
Sri R . K . Srivastava , Senior Administrative Officer, Kedar 
Nath Singh , Officer In - charge of Pootki P , S . and two A . S . IS 
onc of Bihar Home Guard and other of C . I.S . F , Bosides 
examining those witnogso9 tho management introduced in evi 
denco a mass of documents which have been marked as 
Exts. M - 1 to M - 18 including chargesheet, F . I. R . and con 
fossional statement of tho concordod workmad . 
87, 1663 GI - 10 


10 . Shri D , Mukherjoe , appearing for the workinan , has 
contended that the management could not prove the charge 
levelled against the cocpernod workman. According to him 
no seizure was made and no seizure list has been producod 
to indicate that the property in question i.c ., S - coro ohearer 
training cable of 70 mm in diameter and about 200 meter . 
in length was seized Ho has further contended that thero 
is no vestige of evidenco to establish the fact that the pro 
perty belonged to M / . B . C . C . Ltd , and that being so , the 
allegation of misconduct of theft with respect to the property 
of M / s. B . C . C . Ltd . melts in the thin air . Ho has further 
contended that the alleged confessional statoment of the 
concerned workman which is whoot anchor of the caso of 
the management was extorted from tho concerned workman 
after subjecting him to enormous physical torture and that 
the confessional statement is complotely devoid of clement 
of voluntariness . He has also contended that tho allogod 
confession is an extra judicially confession made in presenco 
of a polico officer and hence it is not confcsslon at all in 
tho eye of law and has got no evidentlary valuo at all . 


11. The criticism of Shri Murty with regard to terms of 
reference in the present caso will loso much of Its relovancy 
and poignancy if the samo are lookod at from a different 
angle. The terms of reference may as well be looked at 
from this anglo as to whether the demand of the workmen 
of Moonich Project of M / s. B . C . C . Ltd , for reinstatement 
of the concomod workman in service who was dismissed 
trom service in a domostic enquiry is justified in the con 
text of the evidence of his acquitted by Judicial Magistrato , 
Second Class, Dhanbad , in his judgement dated 31- 8 -82. In 
other words, it has been highlighted in the terms of reference 
whether the order of dismissal of tho concerned workman 
is justified even though he was acquitted of the same chargo 
by the Judicial Magistrato , Second Class , Dhanbad . However , 
this aspect of the matter geed not detain us, Anyway , it is 
& wall settled position that a workman may be found guilty 
in a domestic onquiry of the same charge in which he was 
or may be found not guſlty in a criminal trial This view 
is bolstered up by the docision reported in 1985 (IT) LLJ. 
364 as cited by Sri Murty . 


12 . The main crux of the case of tho management against 
the concerned workman is that he committed theft in 
respect of property of the company. In order to examino 
and appreciate the charge it will be apposite to gloan it 
hereinbelow ! 
“ During early night hours on 26 - 7 - 80 you committed 

a theft in the premises of Moonldih Project along 
with some others and managed to steal away the 
Company s costly cable (.5) coro shearer tralling 
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cable ) of 70 mm , in diameter and about 200 Mirs . the stolen , property he was hunted and caught red handed by 
leng. h valuing approximativly Rs. 1, 00 , 00. You the security -men of the company in prasence of thd Officer 
people had removed the chole rom 10 ide ibe in -Charge of Putkee P .S , I am constrained to state that none 
Project prem .scs across tho . boundary Wall near of the witnesses for the management had scen ihe concerned 
bunker gate and whilo you WU1C carrying away the Workman in flagaranto derclicio . But it transp . ros from tho 
aforesaid S.olen property of the Company, you evidence that ilo property in question was seized from out 
woic hunted and caught red harded by our security side the premises of Moonidih Project and that the concerned 
men in the presence of the Oltcer -in -Charge , Putkcc workman was found near the property . Sri Mukherjee , ap 
Police Station ." 

pearing for the concerned workman , has contended that the 

seized properly bas not been produced before this Court. 
Thus it appears from the charge that the allegations ogaint 

I observe that it was not produced before the Judicial Magis 
the concerned workman was that (a ) he had removed 5 core 

traie , Second Class at Dhanbad who tried the criminal caso 
shearer trajling cable of 70mm in diameter and about 

( Ext, W - 1 ). But when all the witnesses for the management 
200 meters in length from inside the Moonidih Project p : o 

have stated that the property was recovered and seized , thero 
mises across the boundary wall near bunker gite , and (b ) 

is no reason to disbelieve them . 
while he was carrying away the aforesaid pronerty of the 
company, he was hunted and caught red handed by the 

18 . It apptars from the evidence that after the detection 
security -men of the comrany in presence of the Officer -in of theft , the security -men and officer of the company made 
Charge, Putkee P . S . In order to constitute thcft five factors a hunt for the property and launched a man -hunt too for the 
are essential: 

property . All the witnesses for lhe monagement have siated 

that the concerned workman was caught red handed . Tho 
(1) dishonest intention to take proporty ; 

word red handed means in the very act, or inmediately after 
( ii ) the property must bo movablo ; 

as if with bloody hands. But the evidence on record does 

not show that the concerned workmiin was caught in the 
(ili ) it should be taken out of the possession of another very act of theft. He might have been caught immediately 
person; 

after the act of theft. So I come to the conclusion upon 

consideration of evidence on record that none of tho 
( iv ) it should be taken without the consent of that person; witnesses for the management had seen the concerned work 
and 

man committing the act of theft in rospect of the 

Property in question . 
(v ) there must be some removal of the property in 
order to accomplish the pking of it 

19 . The management heavily relies on confesional state 

ment made by thic concerned workman immediately after he 
13. Now it is obvions from the charge framed by the 

was calight. In the confessional rtatement the concerned work 
management against the concerned workman that it hac man har stötart that he and his associntea M tu Mahato 
highlichtcd factor No. ( v ) as above as to the manner in 

and Chiniya Mahato made pan to commit act of theilt pro 
which the concerned workmen remo ed the properly . 

rern in greation and that they actually did commit the act 

of theft and was chased by the securityinen an ultimately 
14 . Intention is the gist of the offence of theft . There is 

he was carght while his two other asociates fied away. It 
no displio that the property in ques ion i.e . 5 core shearcc 

anorars that this statement was made by the concerned work 
trailing cable of 70 mm in diameter and about 200 meter in 

men in pre ence of Officer -in -Charge , Putkec P . S . 
length was in the rosercion of Moonidih Project of M / s . 
BC . C , Lid . on 26 - 7 - 80 thc date when the allerect theft was 

20 . The learned Advocate for the management has sub 
committed . It is al o not disputed that this properiy was inition "hat thr confessional statement should not he dis 
found outside the boundary wall of the premises of Moonidih regarded since the concerned wo- kman has not dirprited it. But 
Project near bushes. Hence it is obvious that the property the position is not really so , In the course of his statement in 
was taken out of the possession of M / s B .C . C . ltd . and dorestic enquiry the concerred workman narrand that while 
surely that was not done with any honest intention , So it The was returning home through Moonidih Prviect of MS. 
may be reasonably inferred hit the perpetra or or perpetra 

ACC . Itd Anil renched near the bunker he saw the 
tors of crime had the dishonest intention to take the pro 

moling and come orrcons. He has further stated that 
perty out of the pogression of the compary . The property the second mate of Moonidih Project of B s B . C . C . Ltd . 
eviclently was movable property and it was 1101 taken out 

onennt towards his house and some of the rolice 
with the con ent of the company. That being so , the four 

men farhrd torch licht on him and surrounder him whore 
fac ors from ( i) 10 ( iv ) are present in instant care . It remains 

non hom dinplored his identity as an cmnloyee of the projcct, 
to he sern whether the fourth factor which is con idret to 

hornt than we not listened to and that he was unken to he a 
be the most vital factor is present in thi care and even if 

theft. He has asserter in his statement hat he was beaten 
pro - ent, whether it imninges on tho concerned workman . 

1779 and when he fell down he was taken to RH . G . Camn 

hora hı w29 again heaten 117 and there he made a statement 
15 . Shri D . Mukheriee annearing for the conrern - d work 

" desired hy his cantore and he affixed hig thumb imnression 

therano . Thus it to seen that the concerned workman not only 
man has contended that there is no vestice or ovidence to 

Hinnymimart or His- owned the confessional statement made by 
indicate that the company was the owner of their property 

him he has also statrd that it was obtained from him under 
in question . True it is that the evidence on record do not 

Cover physical torture, Thuc it is seen that the confessional 
prove beyond reasonable doubt that the company was the 

statement is devoid of element of voluntarinis . That onart 
owner of the property . But even so it has been irrefutably 

It regre from the evidence that it was made when the fir - T 
proved by the evidence that the comnary was in possession 

in - 

r ro of Pitkee PS was prerent. Tt is well retiled prin . 
of the property in quesion . The act of thcft is an invasion 

cinle of law that extraiudicial confession , such as the nresent 
on possessory right or title . That heing so , the question 

one in to he raported that caution T consider that when it 
whother the comnany was the owner of the property in was made in neosonce of a polco officer it s evidentiary val110 
question or not is not much material What is material is 

is entirely lost, 
whether the company was in possession of the property or 
not and it has been proved beyond Coubt that the company 21. It appena that he Enquiry Officer learned heavily on 
was in possession of the same. 

Tha confeccional statement of the concerned workman in motiv 

inot at the conclusion that he committed the act of theft. 
16 . There is no doubt that there was romoval of pronerty But with thing rrit of hm confeccional statement from evidence 
from the possession of the company in order to prcomplish As it has mot no evidentiary value. the foundation of the con 
the taking of the same. But the point is whcthcr the accuracd cluinion at the Fnquiry Officer that the concerned workmon 
person was in any way involved in doing so . 

committed the act of theft in respect of the company s pro 

perty founders on the ground , 
17. The charme framed by the management orainst them 
concerned workman ls that he romoved the nrororty in 

72 . In view of the facts and circumstances of the case and 
question from inside the Proiect premises across the foundary 

evidence on record I come to inoscanahle conclusion that the 
wall near bunker gato and that while he was carrying away Enquiry Officer was not justified in holding that the concerned 
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workinan committed the act of theft in respect of the pro 

4 . Shri Upendra Singh, Mingr , 
perty in gletion in possession of the company. Accordingly 

5 . Shri Bhola Ram , Miner , 
the order of dismissal passed on the report of the Engu . ry 

6 . Shri Rajmuni Sao , Miner . 
Ofticor mut be set aside. Hence ordered 

7 . Shri Ram Harijan , Mirer. 
that the order of disinissal from service from 11- 2 - 1981 

8 . Shri Alique Khan , Scrapter Crew , 
ciuinped down on the concerned workuun be yet 

9 . Shri Kanhaiya , Pipe Mazdoor, 
a - ide and he be reiastated in service within one 

10 . Sliri Mohd. Musliin , Category I Mazdoor. 
month from the daie of publication of the award 

11, Slırı Mustakim Mia , Miner . 
will full back wages . 

12. Shri Viashim Ahmed, Caicgory I Mazdoor. 
To the circumstances of the case parties are left to bear 

13 . Sur Shah Nawaj Khan , Piece-rated Mazdoor. 
their own costs . 
S . K . MITRA , Presiding Officer 2 . Consequent upon dismissal from service by the manage 

ment of Digwadih Colliery uf M / s . Para fron & Steel Com . 
[No. L - 20012 /282181-D . 111( A ) 

puniy tard, ile present dispute has arisen presumably ut 

11. c insan - c ol 13 workmen . While the Icference case was 
HTTO 3TO 3383- tetra fatara FTTH , 1947 jenjing or disposal before this Tribunal the management 

5 led the matter out of court with eight workinen , namely , 
( 1947 14 ) ETT 17 HTUT , T S / Shri Suresh Prasad , Ali Kalam , Rainaloy, Upendra Singh , 

a ni Sau, Ram Har jan , Alique Khan and Md . Muslini 
दिगषदीह कोलियरी मै० टाटा आयरन व स्टील कं० के प्रबंधतंत्र 

3: acco . d . gly an award was made in terms of nen Oran 

dum of chilement by my predecessor -in -offico by order dated 
के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीव, अनुबंध म 

18 - 7 - 1986 . 
निर्दिष्ट ओद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि 

3. La er, the management settled the matter out of court 
450 - 1, # 777 $ Cart # 1 for Fitot , TTT wih another workman , namely , Sri Shalı Nawai Khan and 

460 ! d ingly an award was pared by my predecessor-in 
ATC $ 1.1 TFT, 1987 71 9797 EST TI 

office in cerms of memorndum of settlement on 28 - 7 - 1986 . 


4 . Sub equently, the management settled tho matter out 
of cour wiili anoiher workman , namcly , Sri Washim Ahmed 
2 .24 my picdecessor- in - office was pleased to inake an award 
on ihe basis of the inemorandum of seltlement by his order 
daicd 15 - 12 - 1986 . 


S . O . 3323 ,- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes not, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governacnt 
hereby publisines the award of the Central Governnent In 
dustrial Tribunal, No. 1 , Dhanbad , as shown in the Anne 
xule , in the ipdustrial dispute between the employers in rela 
tion to the management of Diwgadih Colliery of Ms. Tata 
Iron & Steel Company Limited and their workach , which 
was received by the Central Government on the 11th Novem 
her , 1987. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( 1 ) of 
tho Industrial Disputes Act, 1947 . 

Reference No. 91 of 1984 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Digwadih 

Colliery of Ms. Tata Iron & Steel Company Limit 


ed . 


5 . Thus the picient refercncc case with respect to S / Shri 
Kanhaiya , Biola Ram and Mustakim Mia remained pond 
ing. The irianager: eh disimysed all the thirteen ( 13 ) work 
an includ Ig three aforesaid workmen from their services 
after holding enquiry and finding them guilty to the charge 
of miscorduch. At the instance of both the pariles the pre 
lim nary 8 - 1e as to whether the domestic enquiry was fair 
and proper was taken up for consideration . It was held ibat 
the donc tic cnquiry was fair and proper and the reference 
wihre rost to the throc workmco as aforesaid was stated 
for final heuring . But in the mean - time the managomeni 
ret led tlıç malter out of court with respect to these three 
workmen alio on the bas s of remorardum of settlement 
lay ng do n the terms and conditions of settlement. I have 
gone through the mcmorendum of settlement and 
find them legal, fair and reasonable . There is no reason why 
an ward should not bc pased on the basis of meinorandum 
of settlement, Accordingly I accept the same and make an 
award. Let thc men : orandum of settlement do form part 
of The award . 

6 . Let a cony This award be sent to the Ministry of 
Ca our ai nuired under Section 15 of the Industrial Dis 
nu ? Act, 1947 . 

S . K . MITR 4 , Presiding Officer 

No. J.- 20012 / 309 / 8 .1DIII ( A ) ] 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOV. 
ERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, DHAN 

BAD 

Reference No . 91 of 1984 
PARTIES ; 
Enplovers in relation to the management of Digwadih 

Colliery of M /s . Tata Iron & Steel Company 
Limited , P . O . Jamadoba , District, Dhanbad . 


AND 

Thelr Workmen 
PRESENT : 

Shri S . K . Mitra , Presiding Officer , 
APPEARANCES : 

For the Employers : Shri B . Lal, Advocate. 

For the Workmen : Shri S . Pal, Advocate 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad , dated , the 21st October , 1987 

AWARD 
The present reforence arises out of Order No. L - 20012 /309 / 
84 - D . I ( A ) , dated , the 22nd November , 1984 , passed by tlie 
Central Go ernment in respec of an industrial dispu e bet 
ween the parlies mentioned above . The subject matter of the 
dispute has cen specified in the schedule to the suid order and 
the said scdule runs as follows : 
" Whetter the action of the management of Digwndih 

Criliory of M /s . Tath Iron & Steel Co . Ltd ., Fost 
Offic : Şamadoba , Di- trict Dhanbad , in dismissing 
fron service their wo -kmen , whose names are given 
in Annexuro below . in Octohor , 1983 was justified ? 

If not, to what relief these workmen are entitled ? " 
1. Shri Suresh Prasad , Category I Mazdoor , 
2 . Shri Ali Kalam , Conveyer Khalasł, 
3. Shri Ramaloy, Minor, 


. 


AND 


Their workinen 
Tlic partie ; involved in this dispute beg to submit as 
under : 

( 1 ) That it is submitted that the cases of three concerned 
vo -kmon namely Sri Kanha ya , Ex Pioc Mazdoor , Sri Bhola 
Ram , Ex. Miner & Sri Mustakim Mia , Ex. Miner , are pend 
ing for adjudication before the Hon ble Tribunol. 


4298 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 5 , 1987 /AGRAHAYANA 14 , 1909 (PART II — SRC . 3 ( 1)] 


(2 ) That the thrce concerned workmen however , have 
been requesting the management consistently to consider 

heir cases our of Court to take them back in employment 
because they are facing extremo hardships. 

( 3 ) That the matter has been re - examined by the manage 
mont and the management has agreed to consider their COSCA 
on the following terms & conditions which are acceptable 
to the parties in disputo ; 

Terms & Conditions 
(i) That Sri Kanhaiya , Ex Pipe Mazdoor , Sri Bhola 

Ram , Ex. Miner and Sri Mustakim , Ex. Miner 
would be ro - instatod in service without any back 
wages or monetary benefits for the period of dis 

missal to the date of their reporting on duty. 
( ii ) That the period from tho dato of their dismissal 

till they join their duty will be considered as if 
they were on leave with or without wages as tho 

case may be 
( iii ) The intervening period will be treated as " dice 

non " . 
(iv ) That the concerned workmen after their re -instate 

ment would be provided the job in any of tho 
Colliories of Tisco including West Bokaro but not 
in Digwadih Colliery . The management shall de 

cido their placement in differont colliorles. 
(v ) That the workmen concerned would be taken back 

in employment after their compromise petition is 

recorded by the Hon blo Tribunal. 
(vi) That the concerned workmen have agreed that they 

will behave properly in futuro and maintain a good 

conduct, 
( 4 ) That the partics will beer their own cost. 
( 5 ) That the terms of this settlomont are fair and proper. 

Under the above circumstances , the parties pray that an 
award be passed in terms of the above settlement and tho 
reforence pending before tho Honourable Trippal concording 
S / Shri Kanhaiya , Bhola Ram and Mustakim Mia be treated 
as closed and withdrawn , and for this the petitioner shall 
ever be greatful. 

Signed on thiy day 15th October, 1987. 
FOR THE MANAGEMENT CONCERNED WORKMEN 
Sd / 

Sd / 
( 1 ) ( A . K . Banerjce ) 

( 1 ) (Kanhaiya ) 
Dy. Divisional Manager ( J ) 

Ex . Pipe Fitter Dig . 
Tisco Collicries Jamadoba 

· Colliery, 
P . O . Jamadoba , District, 
Dhanbad . 

Sd / 
( 2 ) ( Bhola Rum ) 

Ex . Miner, Dig. Colly . 
Sd / 

Sd / 
(2) (S. N . Pandey ), 

(3 ) (Mustakim Mia ) 
Chlef Personnel Manager ( J ) 

Ex , Miner , Dig . Colly . 
TISCO Colieries, Jamadoba, 
P . O . Jamadoba, District , Dhanbad . 

WITNESS 
Sd /. 

Sd / 
( 1) (S . N . Sinha ) 

(2 ) (S . R . Vadula ) 
Asstt . Chief Personnel Mgr. (IR ) 

Personnel Officer 
TISCO Collierios , Jamadoba, TISCO Colllerios, 
P . O . Jamadoba, District, Dhanbad . Jamądoba , 

P . O . Jamadoba, 
Dist. Dhanbad . 


S . O . 3384. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the Annexuro 
in the industrial dispulc between the einployers in relation 
to tho management of Chasnalla Colliery Indian Iron and 
Steel Company Limited and their workmen , which was re 
ceivod by the Central Government on the 9th November, 
1987. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 40 of 1984 
In the matter of industrial dispute under Section 10 ( 1 ) (d ) 

of the I. D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Chaspalle 

Colliory of Indian Iron and Stecl Company Limit 

ed and their workmon . 
APPEARANCES : 

On belialf of the workmon - Shri J. D . Lall Advocato , 

On behalf of the employers - Shri B . Joshi, Advocate . 
STATE : Bibar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 2nd November, 1987 

AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour and Rehabilita 
tion in exercise of the powers conferred on them under Sec 
tion 10 ( 1) of the I. D . Act, 1947 has referred the follow 
ing dispute to this Tribunal for adjudication vido their 
Order No. L - 20012 ( 143) /84 - D . III ( A ), dated the 30th 
July , 1984. 

SCHEDULE 
" Whether the demand of Blhur Mincy Lal Jhanda Maz 

door Union Dhanbad for promotion of Shri Sukh 
dco Dushad, Tyndal of ChasDalla Colliery of 
Indian Iron ard Steel Company Limited , PO , Chas 
nalla , Dhanbad as Tyndal Zaradar in justified ? If, 
so , to what relief the said workman is entitled and 

from what date ? " 
The workmen and the management filled their togpectivo 
W .S . and rejoinder, The management also filed somo docu 
monts . The case was adjourned for few . daton and was 
being representod by Shri J . D . Lall Advocato on behalf of 
tho workman . Subscquently Shri J . D . Lall roprosenting tho 
workmen loft taking any interest in the caso Shri B , Joshi 
Advocato appearing on behalf of tho mnaagement Allod & 
potition that the concerned workman was dead and thoro 
foro the union was not taking any stop in this case after the 
death of the concerned workman and it was prayed on behalf 
of the management that a Nisputo Award may kindly 
be passed 

In view of the fact that the Union of tho workmen loft 
taking stop in the case and is not interostod in procoeding 
with the present referonco , lot a Ne Disputo Award be 
passed in this case . 

1. N . SINHA, Prosiding Officer 

[No. L -20012 /143 /84 - D .III(A ) ) 
P , V . SREEDHARAN , Desk Officer 


TTO TO 3384 _ tulfira fatale afafun , 1947 
( 1947 # T 14) * TCT 17 THTUT # , # TA HEIT 
चसनाला कोलियरी , इंडियन आयरन व स्टील कं . लिमिटेड 
के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , 2 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
HTTT 17 - 11- 87 fiyat TT 9TL 


& fac ft, 16 , 1987 
$ 1 .27 . 3385 - -3are sfalauk , 1983 ( 1983 FT 
31 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय बम्बई में अनुभाग 
fartsi Ter. . 17 19 - 11- 87 surt 19 
तक उत्प्रवास संरक्षी - II बम्बई के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत 


[# 5 - 22012 ( I )/ 86 -3047T -IT 


[HT DI- - * * ( il)] 


TUO TT TTT ATT 41987/* ulau 14, 190 


. 4299 


Krok 3103 et 


de le zon any of oeder,1970 


Now Delhi , the 16th November, 1987 
$ . O . 3385 . - In exercise of the powers conferred by Section 
$ of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983 ) , the Central 
Government hereby authorises Shri L . K . Chawla , Section 
Omcer , Ministry of Labour to perform all function of Pro 
tector of Emigrants II, Bombay , in the office of the Protector 
of Emigrants, Bombay, w .c .f. 19 - 11-87 till further orders , 

No . A -22012 (1) /86-Emig. DI ] 


Pfart, 197 , 1987 


17. 3T. 3388 .- - faftu , 1983 ( 1983 
का 31 ) की धारा 5 द्वारा प्रदरत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार सहायक श्रीमती टेसी जोर्ज को 
19 OFER ? , 1987 strat i 74 setara ieft 
त्रिवेन्द्रम के रूप में प्राधिकृत करती है । 

(# 5 - 22012 ( 1 ) 86- 5CATATA -IIJ 

G . ft . gr . af art fra 


Now Delhi, the 19th November, 1987 
S . O . 3386 . - In exercisc of the powers conferred by Section 
5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983 ) , the Central 
Government hereby authorises Mrs. Tessy George , Assistant 
in the Office of the Protector of Emigrants, Trivandrum to 
perform all functions of The Protector of Eunigrants, Tri 
vandrum from 19 - 11 - 1987 until further orders . 

{No. A - 22012 ( 1 ) (86 -Emig. II) 
A . V . $ . SARMA, Under Sccy . 


it faroft, 17 79F6T , 1987 
HiTo 3To 3387. italfira faeta 3 farfarch , 1947 
( 1947 97 14 ) # ETT 17 TOT , Direta TPTT, 
मैसर्स वी० के० गोपालकृष्णन के प्रबंधतंत्र से सम्बस नियोजकों 

और उनके कमेकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 1, बम्बई के पंचाट 

it astferat , 1 TA 755 10- 11 - 87 
STIGT AT TI 

Now Dolhi, the 17th Novomber, 1987 
S .O . 3387. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
horoby publishes the award of thc Central Government Indus 
trial Tribunal, No. 1 , Bombay Ag shown in the Annexuro la 
tho industrial dispute between the employers in relation to 
Ms. V . Gopalakrishoan and their workmoo , which was re 
ceived by tho Contral Government on the 10th Novem 
bor, 1987. 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL , 

TRIBUNAL NO . I, BOMBAY 

Reference No. CGIT-37 of 1987 
PARTIES : 
Employors in relation to the managemont of M s, V . K 
Gopalakrishnan , Bombay; 

AND 

Their Workman , 
APPEARANCES : 
For the Management.- -. fr, V . K . Gopalakrishnan , Pro 

prietor . 
For the Workman . Mr. Sawant, Secretary , Transport 

* Dock Workorg Union . 
INDUSTRY : Ports & Docky : STATE : Maharashtra , 


Bombay, dated the 26th day of October, 1987 

AWARD 
by an order dated 27- 8 - 1987, tho Contral Government 
in exercise of the powont conterred by clauso ( d ) of sub 
section (1 ) and sub- section (2A ) of S - 10 of the industrial 
Disputes Act, 1947, has referred tho following dispute to 
thu Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of tho management of M .. V . K . 

Gopalakrishnan , a Custom House Clearning & For 
warding Agent, operating at tho Major Port of 
Bombay, in terminating the servica of Shri Raghu 
Dat M . Dalvi, Dock Clerk w .o .f. 2nd Juno, 1986 
is justified ? If not, to wbat relief tho workman 

concerned is cotitjad 10 /" 
2 . In this matter , the first hcaring was axed on 6 - 10 - 1987 . 
On that date . tho Secretary of tno Transport and Dock 
Workers Union representing the workpian sought timo for 
filing the Statement of Claim Timo till today was gruntod 
to inc workorn for filing his Statement of Claim . Today , 
partico tiled au application atating that thoy have settled 
the dispute on the following torms and praying that tho re 
ference bo disposed off accordingly : 
" 1. That the omployer M /8, V . K . Gopalakrishnan will 

pay Rupees three thousand only (Rs. 3000 ) to 
wards all claims including reinstatement of the 

workman , Shri R , M , Dalvi 
2 . That Shri R . M . Dalvi and/or the Transport & Doch 

Workers Union on his behalf will not insist for 
reinstatement of tho workman , Shri R . M . Dalve, 

in the light of the said settlement." 
3 . The management has also filed a roceipt given by the 
workman acknowledging receipt of the amount which bo 
was to get under the settlement. 

4 . I find the settlement fair and proper and in tho jatorost 
of the workman and therefore accept the game. 

5. Award in torms of the settlemctic . 
Encl. - Settlement copy . 

M . S . JAMDAR , Presiding Officer 

No. L - 3101216 /87 - D . IV (A ) ) 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER . CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

NO . 1 AT BOMBAY 
Rof. No. CGIT /37 of 1987 

BETWEEN 
Mo. V . K . Gopalakrishnan 

AND 

Their Workors. 
MAY IT PLEASE YOUR HONOUR : 

Tho parties to the above referonco bave sotlled the dis 
puto on following torms : 

1. That the employer Mio . V . K . Gopalakrishnan will 
pay Rupocs thrco thousand only (Rs. 3000 ) towards all 
claims including reinstatomost of tho workman , Shri R . M . 
Dalvi. 
2 . That Shri R . M . Dalvi andlor iho Transport & Dock 

Workors Union on his behalf will not insist for roinstato 
mont of tho workman , Shri R . M . Dalvi, in tho light at 
the said settlemont. 

3 . That in view of the said settlement it is prayed that 
tho reference may please bo disposed off accordingly . 

Sd ./- Illegiblo 
Ms. V . K . Gopalakrishnan , 

Bombay , 
Dated : 8th October, 1987. 

Sd /- Iucglblo 
Transport & Docks Workers Union, 

Bombas . 
RM DALVI, 
. Workman . 
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That I had an industrial dispute Ref . Nu, CGIT 37 of 
1987 with M / S . V . K . Gopalakrishnan , That the said dispute 
is settled amicably . Thut I have received Rs. 3000 (Rupees 
threo thousand only ) towards full and final settlement of 
all my claims including demand for reinstatement in servico 
with full back wages. 

That I have no any other claim against the Company and 
the Conipany has no any claim against me. 
Witness : 
Sd / 

Sd / 
Illegiblo 

R . M . Dalvi, 
Dt. 8 - 10- 87 


Lisual allowances admissible. In the month of February , 
1984 , the Cuntonment Board appointed substituto workers 
against leave vacancies , FLY usual, duly publisiting the neces 
sary office order notifying the conditions of cmployment 
in respect of rates of wages payable . The main condition 
in the said order was that workers who wOrad for less 
than 30 days, were to be paid wages at the daily wage 
iate of Rs. 14 . 50 per day and for others who worked for 
30 days or inoue , wagey were payable at the time scale of 
pay plus usual allowances admissible on the said çay , A9 
the month of February , 1984 had only 29 days , all tho 
substitute workers including all those who worked for tho 
complete month i.e . 29 days were paid wayeg at daily rato 
of Rs. 14 , 50 obviously on the ground that they worked for 
less than 30 days in the month . None of the substituto 
workers was paid wages at the monthly timc scale of pay 
with usual allowances. The Pune Cantonmont Board Kam 
gar Sangh , therefore , raised an industrial dispute demanding 
payment of full monthly wages to all those workers who 
worked for the full month of February, 1984 . As thc Can 
tonment Board rejecred the demand and the conciliation 
pro .eedings ended in failure, the Contral Government in 
exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub 
section ( 1 ) and sub -section (2A ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 referred the following disputo 
to this Tribunal for adjudication : 


75 facut, 20 1747 1987 
47 . BT . 3388 ,-- tatfrit fara afufita, 1947 
( 1947 AT 14 ) of art 17 ATUT # , arstu 
सरकार कैन्टोनमेंट बोर्ड पूणे के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
नं . 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय 
HATT # 1 10 -11- 87 ST9 GET TI 


“ Whether the action of Cantonment Executive Officor, 

Pune, Cantonment Board , Punc in making payment 
@ of Rs, 14 .50 per day and not making payment 
@ of Rs. 200 plus allowances as per the practice 
claimed 10 be prevalent for the substituted workers 
who worked full month in February 1984 is legal 
and justified ? If not, to what relief such workers 
are entitled to ? " 


New Delhi, thc 20th November, 1987 
S .O . 3388 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Contral Govern . . 
ment Industrial Tribunal No . 1 , Bombay, as shown in the 
Annexure in the industrial dispute between the employers 
in relation to the inanagement of Cantonment Board , Pune, 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 10 - 11 -87. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I, BOMBAY 
PRESENT : 

Mr. Justice M . S . Jandar , 

Presiding Officer 

Reforenco No . CGIT -1 of 1987 
PARTIES : 


2 . The demand was made on behalf of all tho 99 sub 
siltulo workers who were appointed during l- ebruary , 1984 . 
It will however be seen from the Statement Exhibit A 
filed by the managerrent that only 52 workers mentioned 
in the said ligt worked for all 29 days of February , 1984 
while the remaining 47 workerg did not work for the full 
month of February , 1984 as shown in the staterlonts Exhibit 

B and C filed by the management. The correctness of 
these statements was not disputed and the General Secretary 
of the union , Pune Cantonment Board Kamgar Sangh who 
represented the workmen has consented for exhibiting 
these statements and admitting them in cvidence . The 
General Secretary conceded the position that thosc substi 
tule workmen who had not worked for full month , i. e. thoso 
who worked for loss than 29 days would not be entitled 
To got wagcs at the monthly time-scale. 


Employers in relation to the management of Canton 

ment Board , Pune. 


AND 

Their Workmon 
APPEARANCES : 
For the Management.-- Mr, Mangal Singh Sapathla , 

Office Superiptondent. 
For the Workman . Mr. D . S . Gaikwad, General 

Secretary of tho Pune Cantonment Kamgar Sangh . 
INDUSTRY ; Defence 

STATE : Maharashtra 
Camp : Puno . 
Pune , dated the 9th day of October, 1987 

AWARD 
Tho Pune Cantonment Board used to appoint substituto 
workers against leave vacancies of Safai karmacharis to 
Avoid accumulation of sanitation work . The substitute 
workers working for less than 30 days in a month used 
to be paid wageg at daily rate of Rs. 14 .50 per day and 
the substituto workers who worked for 30 days or moro 
in a month were paid wages at the time-scale of pay plus 


3 . At the hearing of the reference, it was mentioned that 
the substitute workers who worked for 30 day , or more in 
January and March , 1984 and those who worked for 30 
days in April, 1984 were paid wages at the monthly time 
scale . This position was not disputed by the management. 
However , according to the managemont, as per the condi 
tion of employment governing tho substituto workmen dur 
ing the month of February , 1984 none of the workera was 
entitled to get wages at the monthly scale of pay becauso 
none had worked for 30 days or more during that moath as 
contemplatod by the office order . The office order is not 
produced , but it is an admitted position that it was speci 
fically montioned in the office order that those workers who 
wo k for less than 30 days will be paid wages at tho daily 
rate of Rs. 14 . 50 per day and those who work for 30 days 
or more will be cntilled for monthly time- scale pay plus 
usual allowances admissible on that pay . The cmphasis is 
lail on behalf of the management on the literal interpreta 
tion of this condition . In doing so , the tunagement has 
clcarly ignored the import of the order and its legal im 
plication . As a matter of fact, the condition which con 
templated 30 days or more than 30 days working days in 
February , 1984 was itself absurd , obviously because the 
month of February can never have 30 or more than 30 
Working days . In the month of February , 1984 there was no 
question of any workman working for 30 or more than 30 
days . The implication obviously was that only those wor 
kers who worked for full month wore entitled to get wages 
At the time scalo . 


[ भाग 


- खंड ( ii ) ] 
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S. O . 3389. - Whereas the Central Government having been 
Sained that the public interest so required had , in puraliance 
of the provisions of sub -clause ( vi ) of clauso ( a ) of section 2 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , declared 
by the notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour S . O . No. 1501 dated the 2nd June, 1987 the Coal 
Industry to be public utility service for the purposes of the 
said Act, for a period of six months from the 3rd June , 1987%3B 


And whercas , the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further period of six months; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by tho 
proviso to sub-clhuse ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby declares the sald industry to be a public 
util ty service for the purpose of the said Act, for a further 
period of six months from the 3rd December, 1987 . 

[ No . 11017 / 13 / 81- D.I ( A) ] 
NAND LAL, Under Secy. 


4 . By a reasonablo and rational Interpretation , it has to 
be held that llie management intended to pay wages at 
monthly rate to those workers who worked for full month , 
A monih is cquivalent to 30 days and therefore , what was 
contemplated was that a worker working for 30 days was to 
be paid wages at the time scale . Of course , it was not neces 
sary for getting wages at monilily rate to work for 31 days 
in the months which have 31 days, and for getting monthly 
rate of wage it was enough if the worker worked for 30 days . 
The perild of 30 days in a month was fixed because gene 
rally a month is cquivalent to30 days. The intention there 
fore was that in those months in which 30 or 31 days are 
there , the workers should have worked for 30 days for get 
ting wages at monthly ratc. As no worker can work for 30 
days in Fc . ruary , the worker working for full month must 
be deeme ] to have worked for 30 days as contemplated by 
the order and must be paid at the monthly rate of wages. 

5. The action of the Executive Offlcer , Cantonment Board 
Pune in not paying wages at monthly rate even to those wor 
kers who worked for full month of Fcbruary , 1984 as shown 
in the Statement ( Exhibit A ) was obviously illegal and 
wrong. The workers mentioned in the list Exhibit A were 
entitled to get wages at the monthly rate with usual allow 
ances and not at the daily rate of wages. As shown in the 
Statement (Exhibit A ) , 52 Worker , mentioned in that list 
were cach entitled to get Rs. 592 .25 at the monthly rate of 
Waren. but were paid only Rs. 420 . 50 for the month of 
Februarv . 1984. on the basis of daily rate of Rs. 14 . 50 per 
day. Each of These 52 workers would thus be cntitled to get 
Rs. 171 .75 which is the difference between the monthly rate 
of wages 10 which they were entitled and the daily rated 
wages which they were actually paid . 

6 . In the result , it is declared that the action of the Exe - : 
cutive nffi er of the Cantonment Board Pine in paving wages 
to the ? wiskers mentioned in the list (Exhibit- A at the 
daily rain of wacce was illegal and the Cantonment Board 
is direntrd n my to ench of these workmen m . ntioned in the 
liet Exhibit A the difference between the monthly rate of 
wages and 18nal allowances payable on such pay and the 
actunt amo n s naid to them for the month of February , 
1984. Tf the nint difference amnunts are not paid within one 

month from the date of publication of the award . These 
amorintr will carry interest at the rate of 12 per cent per 
annum from the dale of he award till actual payment. 
7 . Award accordingly . 

M . S . JAMDAR , Presiding Omcer 

INo . L- 13011 /11185 - D. II ( B ) ] 
HARI SINGH , Desk Officer 


नई दिल्ली , 23 नवम्बर , 1987 


का . आ . 3390----मैसर्स आन्ध्रा प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट 
कार्पोरेशन लिमिटेड, मुशीराबाद , हैदराबाद ( ए. पी ./ 295 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 22 ) 
के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि 
उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या 
प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , आन्ध्रा प्रदेश स्टेट 
रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1985 के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं 
और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1978 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्टः शर्तों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को 1- 1- 1985 से 31 - 12 - 1987 तक 
तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्स स्कीम के सभी उपबंधों 
के प्रवर्तन से छूट देती है । 


का . आ . 3389 - - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक 
विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 
के खंड ( ठ ) के उपखंड ( 5 ) के उपबंधों के अनुसरण में , 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
1501 दिनांक 2 जून 1987 द्वारा कोयला उद्योग को उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 3 जून 1987 मे छह मास की 
कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ; 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त 
कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया 
जाना अपेक्षित है ; 

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 
14 ) की धारा 2 के खंड ( ढ ) के उपखंड ( 6 ) के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 3 
दिसम्बर 1987 से छह मास की और कालावधि के लिए 
उपयोग सेवा घोषित करती है । 

[सं . एम - 11017/13/ 81- डी 1 ( ए )] 

मन्द लाल , अपर सचिव 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त आन्ध्रा प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण. के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 30 ) 
के खंड ( क ) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें । . 
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3. आन्ध्रा प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन कर्मचारी 
निक्षेप सहवर वीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा 
मीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी म्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित आम्ध्रा 
प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
मीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उममें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तया कर्म 
पारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक आन्ध्रा प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट 
फापोरेशन कर्मचारी निक्षेप सहब बीमा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे पढ़ाए जाते हैं तो नियोजक आन्ध्रा प्रदेश स्टेट रोड ट्रांस 
पोर्ट कार्पोरेशन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए निक्षेप सहन बीमा स्कीम के 
अधीन उपलब्ध फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , 
जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 
___ 7. आन्ध्रा प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन निक्षेप 
सहबर बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी , की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस 
रकम से कम है जो कर्मचारी के उस दशा में संदेय होती, जब 
वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस /नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों 
के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


10. आग्ध्रा प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन 
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1985 के अधीन बीमा 
फायदों के संवाय के प्रयोजनार्थ नियोजक सात लाख की रकम 
भारतीय स्टेट बैंक में यथोचित शोर्षक के अधीन (जिसे 
आन्ध्रा प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन निक्षेप सहबद्ध 
बीमा निधि कहा जाएगा ) जमा करेगा और समय- समय पर कमी 
को आपूर्ति द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय 
निधि में रकम सात लाख रुपये से कम नहीं है । यदि किसी 
कारणवश नियोजक उक्त निधि की आपूर्ति करने में असफल 
रहा है और अब की रकम सात लाख रुपये से कम है तो 
छूट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत- सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह , छूट म दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजित इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, बीमाकृत 
राशि के हकदार नाम -निर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि 
का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण 
दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
[सं . एस . - 35014 ( 451 )/ 82 - पी . एफ . 2/ एस . एस .- 2 ] 

Now Delhi, the 23rd November , 1987 


S. O . 3390 . - Wherea Messrs. Andhra Pradosh State Road 
Transport Corporation Limited , Mushirahad , Hyderabad ( AP / 
295 ) ( hercinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for exomption under sub -section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds ani Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952), ( hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that tho 
employces of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of bencfits under the Andhra Pradesh State Road 
Transport Corporation Employees Deposit Linked Insurance 
Scheme, 1985 in the nature of Life Insuranco which are 
more favourablc to such employoes than the benefits admis 
sible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 (hereinaftor rcferred to as tho said Scheme). 

Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specificd in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the gald 
Scheme for a period of three years w . e.f . 1 - 1 - 1985 to 
31 -12- 1987. 


8. आग्ध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन कर्मचारी 
निक्षेप सहवस बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्रा प्रदेश के पूर्व भनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संसोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो 
महाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
पुक्तियुक्त अवसर देगा । 


SCHEDULE 
1. The employer în relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , Andhra Pradesh, maintain such accounts and pro 
vide such facilities for inspection , as the Central Goveromont 
may direct from time to time. 


9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी आम्घ्रा 
प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन कर्मचारी निक्षेप सहबस 
बीमा स्कीम जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं 
रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट 
रह की जा सकती है । 


2 . The cmployer shall pay such inspecion charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days from tho close of every month . 

3. All oxpenses involved in the administration of the 
Andhra Pradosh Stato Road Transport Corporation Emr. 
loyees . Doposit Linked Insuranco Scheme , 1985 , includiny 
maintenance of adcounts , submission of roturns, paymont of 
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runce preaiuni, transfer of accounts , payment of inspec 
Tun , charges etc . shall be borne by the employer. 

ना . आ . 339 1.-- - मेन्द्रीन मरकार को यह प्रतीत होता 
4 . 111c earployer shall display on the Notice Board of the 
ustablishment, a copy of the rules of the Andhra Pradesis है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
Stule koad Transport Corporation Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1985 , as approved by the Central Govern 

चारियों की बहुसंख्या इस बात पर मदमात हो गई है कि 
ment and , as and when amended , alongwith translation कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ग उपबन्ध अधिनियम , 
of the suhen featurcs thereof, in the languagc of iho majority 
of the employees. 

1952 ( 1952 का 10) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को 
5 . Whercas, all employee , who is already a member of the 

लाग किए जाने चाहिए : 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 

1. मसर्म शान फाइनान्स ( प्राईवेट ) लिमिटिड 26/ 1 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a meinber of their Andhra Pradesh State Road Transport 

लावेली रोड बंगलौर- 1 
Corporation Employcos Deposit Linked Insurance Schemo, 
1985. 

2. मैसर्स डिपार्टमैंटल टिफिन रूम पी . ए . ओ ( ओ आर 
6 . The cinployer shall arrange to enhance the benefits 

एस ) सी एम पी अबदुल हामिद बैरक कामराज 
available to the employees under the Andhra Pradesh Statc 

रोड, बंगलौर- 42 ; 
Road Transport Corporation Employees Deposit Linked In 
surance Scheme, 1985 uppropriately, it tho benefits available 
to the employees under the said Scheme are enhanced. 80 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 , 
that the benefits available under the Andhra Pradesh State 
Road Transport Corporation Employees ; Deposit Linked 

को उप धारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
Insurance Scheme, 1985 are more favourable to the employce : 

उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती 
than the benefits admissible under the said Schemc. 


[ संखपा एम - 350 19( 50 )/ 87 ~-~एम . एस . - 2] 


7 . Notwithstanding anything contained in the Andhra Pra 
desh Stato Road Transport Corporation Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1985, if on the death of an emp 
loyee , the amount payable under this Scheme be less than 
the amount that would be payable had employo been covered 
undor the said Scheme, the employer shall pay the difference 
to the legal heir /nomince of the employce is compensation . 


8 . No amendment of the provisions of tho Andhra Pradesh 
Slule Road Transport Corporation Employees Depsuit Linked 
insurance Scheme 1985 shall be made without the prior 
approval of the Regional Provident Fund Commissioner, 
Andhra Pradesh and whorc any amendment is likely to effect 
adversely the interest of the empiuyeey, the Regional Provi 
dent Fund Commissioner shall before giving his approval, 
give a reasonable opportunity to the employees to explain 
their point of view . 


S. O . 3391 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employers and the majority of employees in rola 
lation to the following ostablishments have agreed that tho 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
applicable to their respective establishments , namely , 

1. M /s. Shaan Finance (Private) Limited , 26 / 1, Lavello 

Road, Bangalore- 1 . 
2. Ms. Derarmeryt Tiffin Room. PAO ( ORS ) CMP, 

Abdul Hameed Barracka , Kamaraj Road , Bangalore 

42 ; 
Now , therefore , in exorcise of the powers conforted by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applica the provisions of the said Act 
to the above mentionců establishments . 


9 . Where , for any reason , the employees of the said cstab 
Jishment du not remain covered under the Andhra Pradesh 
Siute noud Transport Corporation Employecs Deposit Link 
ed Insurance Scheme , 1985 , as already adopted by the said 
Ostablishment, or the benofits to the employces under this 
Schicme ure reduced in any manner, the exemption shall be 
liable to be cancelled . 


[ No. S-35019 ( 50) / 87- SS-III 


नई दिल्ली , 23 नवम्बर , 1987 


10. For the purpose of payment of assurance benefits under 
the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation Emp 
loyees Deposit Linked Insurance Scheme, 1985, the employer 
shall deposit a sun of rupees seven lakhs in tho State Bank 
of India under suitable entitlement to be called Andhra 
Pikdesh Staic Road Transport Corporation Deposit Linked 
Insurance Fund) and the employer shall ensure by replenish 
ment of tlie short fall from time to time so that at no time 
the amount in the fund is loss than rupees seven lakhs . 
Whetc for, any reason , the employer fails to replenish the 
said fund and the amount thereof is less than rupees seven 
Inkhs, the exemption is liable to be cancelled, 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium , the responsibility for payment of assur 
ance benefits to the nominee or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
S home but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


का . आ . 3392 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि निम्नलिखित स्थापन में मम्बद्ध नियोगक और कर्म 
घारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि आनः प्रकीर्ण उबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को 
न्नागू किए जाने चाहिए : -- 
1 . मंसी कणियल आडिटः डिपार्टमेन्टल टिफिन रूम , 

सम्बर आडिट खोई तया पन डायरेक्टर आफ 

फामाशवन जडिट , पश्चिा , क्षेत्र, बम्बई का कार्यालय । 
2. मंगर्स एन . आर . के . 309 - 313, केवल इन्ड 
स्ट्रियल स्टेट, से वा ट मार्ग लोअर पटेल , बम्बई-13 
और इसकी एक आ , 8 ग्रेन्ड पारडी , ए के मार्ग 
बम्बई -36 स्थित शाखा । 
3. मस इलेक्ट्रोनिक इन्डिया प्राइवेट लिमिटिड, 204 

नीलम , 108 वरली मी फेप रोड बम्बई- 18 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme, the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomineellegal heirs of the decc : sed member entitled for it 
anr in any case within one month from the receipt of claim 
complete in all respect. 

[ No. S -35014 / 451 / 82 -PF.II(SS.II)] 
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4. मेन आर . वी . एस मटा कारसोरेगा ( गोपा . 

आर वी एस मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड ) 
किताब महल, प्रथम खण्ड , डाक्टर डी एन रोड , 
बम्बई - 1 और इसका मीना मिनार 2113 के . ई . 
तारायणी चौक कोल्हापुर स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय । 
5. मैमर्स आनन्देव सिलिका प्राइवेट लिमिटेड, ए - 21/ 2 

एम आई डी सी इन्डस्ट्रियल एरिया पाताल गंगा 
पारेसापती जिला रायगढ़ और इसकी माणिक महल 
रूट खण्ड 10, वी . एन . रोड, चर्च गेट , बम्बई 
स्थित शाखा तथा न्यू इन्डिया सैन्टर, कोरेज रोड 

बम्बई - 39, स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय । 
6. मैसर्स मकलीन , 11 शान्ति धर्म 284, मुगल लेन 

माहिम , बम्बई - 16 
7. मैसर्म इन्टरमरीटाइम न्यूज पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड 
. . 1509, 14वी मंजिल मेकर्स चेम्बर्स , 5 नारीमन 
प्वाईन्ट बम्बई - 21 
8. मैसर्स पैरामाउन्ट एवेरमिस प्राईवेट लिमिटेड, डब्ल्यू 

30 एम आई डी सी इन्डस्ट्रियल स्टेट 4 सतपुर , नासिक । 
9. मैसर्स स्पेरी इन्जिनियरिंग जवाहरनगर को - आपरेटिव 

इन्डस्ट्रियल स्टेट लिमिटिड , प्लाट 202/ 209 कमोट 
पनवेल जिला रायगढ़ और इसकी भारत हाउस . 
प्रथम खण्ड , 104 आपोलो स्ट्रिीट फोर्ट , बम्बई-23 

स्थित शाखा 
10. मैसम रिजर्व बैंक आफिसर्स को - आपरेटिव क्रेडिट 

सोसाइटी लिमिटिड केयर आफ रिजर्व बैंक आफ 

इन्डिया गारमेन्ट हाउस , तृतीय खण्ड डाक्टर अन्नी 
. रोड, बार्ली, वम्बई- 18 .. 
11. मैसर्स पोलाइट, 7 धर्म पैलेस, हयूजस रोड बम्बई- 7 
12. मैसर्स द्वारका इक्यूपमैन्ट प्राईवेट लिमिटिड, स्वामी 

विवेकानन्द रोड , मीरा ग्राम डाकखाना मीरा जिला 
ठाणे - 4, और इसका श्याम भवन गजदर स्ट्रीट 

बम्बई - 2 स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय । 
13. मैसर्स सदिया फर्मस्युटीकल ( इन्डिया ) प्राईवेट लिमि 

टिड , 74 नारीमन भवन , नारीमन प्वाइन्ट , बम्बई- 21 
अंतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 , 
की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है । 

[ संख्या एस --- 35018 ( 4 )/ 87 --- एस , एस- 2] 


2. M / s . N. R . K . 309 -.- 313, Kewal Industrial Estate , 

S . B. Marg , Lower Parel , Bombay -13, including its 
branch at N. R. K . 8 , Grand Parel , A . K . Marg , 
Bombay- 36 . 
M / s . Electronic India Private Limited , 204, Neelam , 
108, Worli Sea Face Road , Bombay - 18 . 
M / s. R. V . S. Marketing Corporation ( Prop . RVS 
Marketing Company Private Limited ) , 10 / 11 , Kitab 
Mahal, 1st Floor , 192, Dr. D . N . Road, Bombay- 1 , 
including its Registered Office Meena Minar , 
2113 /KE, Taarani Chowk, Kolhapur . 
M / s. Anundeva Silica Private Limited , A /212, 
MIDC Industrial Arca , Patalganga Post Rasavani 
District Raigad , including its branch at Manek 
Malial, 6th Floor, 90, Veer Nariman Road Chu ch 
gate , Bombay- 20, and Registerod Office at New India 

Centre, 5th Floor , Cooperage Road , Bombay. 
6 . M /s . Maclean 11 , Shanti-Dharma, 284 , Mogul Lane , 

Mahim , Bombay - 16 . 
7. M / s. Intermaritime News Papers Private Limited , 

1509, 14th Floor, Maker Chamber No . 5 , Na.iman 
Point , Bombay -21. 
M /s. Paramount Abrasives Private Limited , W - 30, 

MIDC , Industrial Estate, Satpur , Nasik - 7 . 
9 . M / s. Sperry Engineering, Jawahar Nagar , Industrial 

Estate Plot No. 202 / 209 , Kamothe Panvel District 
Raigad, including its branch at Bharat House , 1st 
Floor, 104, Appollo Street, Fort, Bombay- 23 . 
M /s. Reserve Bank Officers Co -operative Credit 
Socicty Limited, C / o Reserve Bank of India , Gar 
ment House , 3rd Floor, Dr. Annie Road , Worli, 
Bombay - 18 . 
M /s. Polite , 7 Dharam Place, Hughes Road , 
Bombay - 7. 
M /s . Dwarka Equipments ( Private ) Limited , Swami 
Vivekanand Road, Mira Village, Post Office MIrn , 
District Thane- 4 , and its Registered Office at Shyam 

Bhawan, Gazder Street, Bombay- 2. 
13 . M /s . Serdia Pharmaceuticals ( India ) Private Limit 

cd, 74- B , Nariman Bhawan, Nariman Point , 

Bombay-21. 
Now. therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act lo 
tlic above mentioned establishments . 

[ S- 35018 (4 ) /87-SS -IT] 
का . आ . 3393. – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ग उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए : - - 

1. मैसर्स मासीगाम को - आपरेटिव मिल्क प्रोड्यसम 

सोमाइटी लिमिटिड, मुसीराम गांव तथा पोस्ट आफिम 

परनामवट गुडियोधाम ताल्लुक 
2. मसर्म प्रविमी प्रोडेक्ट्स प्राईवेट लिमिटिड , 3 एफ 

मिल रोड गोवी पेरीलायम प्रिपर जिला 
3. भंसर्स प्राइमबल इन्डस्ट्रियल प्लाट नं . 7- ए ( एसपी ) 

इन्डस्ट्रीपल स्टेट गुडी, मद्रास -32 
4. मंसल बी राजी इन्डीरेन्डेन्ट वीडी कन्ट्रैक्टर, 12/ 1 

कुरागुनुकटाई कुपक्काडु इरोड- 3 और इसकी नं . 
18 फिटल मध्य स्ट्रीट सलीम जिला स्थित शाखा 


S . O . 3392. - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employers and the majority of cmployees in 
relation to the follow . ng establishments have agreed that 
the provisions of the Employees Prov. dent Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952) , should be 
made applicable to their respective establishments, namely ,--- 
1. M / s. Commercial Audit Departmental Tiffin Room 

Office of the Member Audit Board and Ex-Officio 
Director of Commercial Audit , West Region, 
Bombay - 4 . 


- .-. - . - . - - - 


- -- 


-- - 


- - 


- - - -- - 


- - - 


[ मा [ [ - - 3 ( i ) ] भारत का राजपत्र :दिसम्बर 5, 1987/ अग्रहायण 14,1900 
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5 . मैसर्स एन वाम् इन्ही डेन्ट बीडी कन्ट्रैक्टर , 27 कन्डा 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Gov 
स्वामी चेनी लेन , इरोड- 3 और इसकी नं . 25 erument hereby applies the provisions of the said Act to the 

above mentioned establishments. 
ननजप्पा नादर स्ट्रीट, सन्तामगलम , नामाकाल ताल्लुक 
सलीम जिला स्थित शाखा । 

____ [ S. 35019 ( 49 ) / 87 -SS -II] 

नई दिल्ली , 24 नवम्बर , 1987 
6. मसर्म पावर पाक इन्जिनियर्स एन्ड एजेन्सी प्राइवेट 

का . आ . 3394..... केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
लिमिटिड प्लाट नं . 116 डवलपड प्लाटस स्टेट है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
पेरूम गेडी, मद्रास - 96 और इसका 117 छा . चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
राधाकृष्णन रोड भयलापुर मद्रास - 4 स्थित रजिस्टर्ड 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
कार्यालय । 

1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को 
7. मैसर्स ए . ए . समान इनडिपेन्डेन्ट बीही कन्ट्रैक्टर , लागू किए जाने चाहिए: -- 
12/ 1ए कुरना कुट्ट कपाकाउ इरोड - 3 और इसकी 

1. मैसर्स आर . वी . पटेल एण्ड सन्स , 8 हरासिखा कोप 
नं . 10 ए बान्डी कारी स्ट्रीट नामाकाल सलीम 

रेटिव सोसाइटी जोधपुर, टेकडा, सटलाईट रोड , 
जिला स्थित शाखा । 

अहमदाबाद । 
8. मैसर्स एन जान वासा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रैक्टर , 12-13 

2. मैसर्स वी . वी . एनमैफ . . एण्ड इनवस्टा लिमिटिड , 
ओप्पनाकारा स्ट्रीट इरोड और इसकी नं . - 5 फिक्य 

आनन्द सोजीतरा रोज बल्लभ विद्यानगर - 20 । 
स्ट्रीट, लैनमेडू सलीम -6 स्थित शाखा । 

3. मैसर्स टीना रीडस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी , एल - 538/ 5 
9. मैसर्स देवी कलैन्डरिंग मिल्स , 51 - ए भवन्त मेन रोड 

जी आई डी सी स्टेट ओधव - 15 अहमदाबाद । 
इरोड- 4 और इसकी हनुमन्तारायर कोइल स्ट्रीट 

4. मैसर्स कौरे कन्सलटेन्सी सर्विसिज , 432 पादरा 
इरोड - 1 स्थित शाखा । 

रोड बडोदरा । 
अत : केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 , 
की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

5. मैसर्स गुजरात इनरिरनमैटल सविस सोसाइटी , नावली 
उक्त अधिनियम के उपवन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है । 

ताल्लुक आनन्द जिला कापरा । 
[संख्या एस - - 350 19 ( 49) / 87 - - एस . एस . -2 ] 

6 . मैसर्स स्पेन्ता कलर लेब ( प्राईवेट ) लिमिटिड नवदीप 

आश्रम रोड अहमदाबाद और इसकी जे . के , 
S. O . 3393 . - Whereas it appears to the Central Govern 
mont that the employers and the majority of employees in 

इन्डस्ट्रीयल स्टेट , खादी मार्ग जे कोप सर्कल , बम्बई- 11 
relation to the following cytablishmeuts have agreed that tho 

स्थित शाखा । 
p. ovisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 

7. मैसर्स केलवीन मैंटल क्राफ्टस प्राईवेट लिमिटिड 
applicable to their respective establishments, namely , 
M / s. Masigam Co-operative Milk Producers Society 

एच . ओ . रचना, बम्बई गैरेज के सामने साहीबाग 
Limited , Musigam village and Post Parnambut 

रोड अहमदाबाद और इसको असोमा कम्पलैक्स 
Guidyatham Taluk , 

करन्नागर , कादो जिला मेहसाना स्थित फैक्ट्रो । 
M / s. Provini Products ( Private ) Limited, 3 - F, Mill 
Road, Gobichellypalayam , Periyar District, 

8. मैसर्स इनसात होट एक्सचेंजर प्राईवेट लिमिटिड, 
3 . M /s. Primeval Industrial Plot No . 7- A (SP) Indus 

रचना बम्बई गैरिज के सामने सहिबाग अहमदाबाद 
trial Estate , Guindy, Mudras- 32 . 

और इसको अशोमा कम्पलैक्स पोस्ट आफिस करन 
4. M / s. B. Baji , Independent Beedi Contractor, 12/ 1 , 
Kurangukuttai Kupakadu, Erode- 3, and its branch at 

नगर जिला मेहसाना स्थित शाखा । 
No. 18, Fittle Muthu Street, Salem District. 

9. मैसर्म अक्यूस्ट एयरकन्डिोशनिंग सिस्टम्स प्राईवेट 
M / s. N . Bushu , Independent Beedi Contractor , 27, 
Kandasamy Chetty Lanc, Erode- 3 and its branch 

लिमिटिड एच ओ रचना बम्बई गैरिज के सामने 
at No. 25 , Nanjappa Nadar Street, Scnthamangalam , 
Namakkal Taluk, Salem Distrit. 

शाहीबाग अहमदाबाद और इसको आशमा कम्पलैक्स 
6 M / s. Power Pak Enginees and Agencies Private 

करननगर कादो जिला महेसाना स्थित शाखा । 
Limited, Plot 116, Developed Plots Estate Perungudi 
Madias - 96 , including its Reg stered Office at 117 , 

10. मसर्म वैस्ट टपोस्प्रिंग इन्डस्ट्रीज लाट नं . 115 
Dr. Radhakrishnan Road , Mylapoo, Madras- 4 . 

रोड नं . - 8 उद्योग नगर उधना जिला सूरत । 
7 . ___ M /S, A. A . Subhan, Independent Bidi Contract r , 
12 / 1 - A, Karangukuttal Kupakadu , Erode - 3 , and its 

11. मैसर्स विनोद बिल्डर्स , देना बैंक के समीप स्टेशन 
branch at No. 10 - A Vandikkara Strect, Namakkal 

रोड कलोल ( एन . जो . ) जिला महेसाना । 
Salem Dist ict. 
M / s. N . Jan Basha, Independent Beedi Contractor , 

12. मैसर्स गोकुल रेस्टोरेन्ट , रेलवे स्टेशन के सामने 
12 - 13 , Oppanakara Street, Erode and its branch at 
No . 5 fifth Street, Linemedu, Salem- 6. 

आनन्द , जिला केरा । 
9 . M / s. Devi Calendering Mills, 51- A Bhavant Main 13. मैसर्स अमीन आटो एजेसोज, वाटर टैंक के सामने 

Road , Frode - 4, including its branch at No. 1 East 
Hanumantharayar , Koil Street , Erodc- 1 . 

आनन्द, सोजिता रोड आनन्द जिना केरा । 
87 / 1663 GI-.- 12 
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14. मैमर्म भोगोदय इजैक्ट्रीक कम्पनी , कल्पना टाकीज के 

9 . SI/ s. Acqucst Ai conditioning Systeris Private Limit 

cd , 11.0 . Fachana Opposite Bomtay Gurriage Shahi 
समीप , 3097 गांभी रोड अहमदाबाद । 

laligh , Ahindabad , including its branch sit Ashma, 

Complex Karannagar Kadi District Mehsana . 
15. मैसर्स महालक्ष्मी हाउसिंग एप इनस्टोक प्राईवेट 

M /s. Best Twisting Industries Plot No. 115, Road 
लिमिटिड , 1, नारायण चैम्बस द्वितीय खण्ड, नेहरू 

No . 8, Udyog Nagar , Udhna Distiict, Surat. 
बिज , कारनर आश्रम रोड , अहमदाबाद । । 

M / s. Vinod Builders, Near Dena Bank , Station Road, 

Falol ( N . G . ) District richsona . 
16. मैसर्स राज बिल्डर्स , 3 रमेश बाग सोसाइटी , 

M /s. Gckul Restaurant, Opposite Railway Station, 
शिवरंजनी बस स्टाप के समीप जैसफामली रो हाउस 

inand , District Kaia, 
के सामने सैटलाइट रोड , अहमदावाद -15 । 

Vi s. Amin Auto Agencies, Opposite Water Tank , 

Anand Soj ira Road , Anand , District Kaira . 
17. मैसर्स मैनर बिल्डर्स , ए -4/ 7 गोदावरी फ्लैट पार्ट - 2 

M / s. Bhagyodaya Electric Company , Near kalpana 

Talkies 3097, Gandhi Road , Ahmedabad. 
वासना अहमदाबाद- 7 । 

M / s. Mahalaxmi Housing and Finstock Private 
18. मंसर्स सुरेन्द्रा एम पटेल, 23 सोमनाथन, सोसाइटी , 

Limited , 1, Narayan Chaniber , 2nd Floor , Neliru 

Bridge Corner , Ash am Road , Ahmedabad , 
नारायणपुरा चार रास्ता अहमदाबाद-13 1 

M / s. Raju Builders, 3 Rameshbaug Society Near 
19. मैसर्स बुल्लकुइक कन्सट्रक्शन कम्पनी , 63 शुभलक्ष्मी 

Shiy Ranjani Bus Stop , Opposite Jaishofali Row 

Housc Satelight Road , Ahmedabad- 15 . 
सेविंग भेन्टर स्टेशन रोड आनन्द- 1 । 

M / s. Man ar Builders, A -4 / 7 , Godavari Flat, Purt -11 
20. मैसर्स गुजरात औद्योगिक विकास व्यवसाय तालीम 

Visa.la , Ahmedabad - 7 . 

18. Mís . Surendra Mf. Paicl, 23 , Sombathnagar Society, 
ट्रस्ट ( जे . बी . पटेल ) इन्स्ट्रीयल ट्रेनिग इन्सटीट्यूट 

Naranpura Char Rasta , Ahmedabad - 13, 
आनन्द सोजितरा रोड कर्मशाद- 838325 तालुका 

M /s . Buildquick Const" uction Company, 63 , Shubh 
आनन्द जिला खेडा । 

Laxmi Shopping Centre , Station Road, Anand - 1 . 

M / s. Gujarat Audyogik Vikas Vyavsayee Talim 
अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, 

Trust ( J. V . Palel Industrial Training Instituto ) 

Anond , Sojitra Road , Karamsad - 388325 
की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

Taluga 

Anand District Kheda, 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है । 

Norv , lle cioro , in exercise of the powers conferred hy sub 

f ection (41 of action 1 of the said Act, the Contral Goven 
[ संख्या एस-- - 350 19 ( 48)/ 87-~~-एस , एस . -2 ] went herchy uprlies the provisions of the said Act 10 the 

above mentioned alallishments . 
ए . के .. भट्टाराई, अवर सचिव 

[ No. S-35019( 48) / 87- SS -11] 
A . K . BHATTARAI, Under Secy . 
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नई दिल्ली , 25 नवम्बर, 1987 


New Delhi, the 24th November , 1987 
S . O . 3394. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the cmployers and the majority of omployees in 
Telation to the following cstablishments have agreed that the 
provisions of the Employees } ov uent Funds und Miscel 
latieous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , siivuld be made 
applicable to their respective cuiablıslınens, niu . l:ly ,-- - 
1. M /s . R . B . Patel and Sons, 8 , Hars Jha Co -opronive 

Society , Judhpur ickrs , Sealite Road , 
Ahmedabad. 

M / s. VVN Mfs. al Intesta Limited, Anand , 
Sojitra Road , Vallabh, Vidyanagar -20 . 
M / s. Tina Keeds ivajuta . uring company, 1 - 533 /5 , 
G .I. D . C . Estatc, Chav -15, District Ahuedabad . 
M / s. C oro Consultancy Services 432, Pudra Road , 
Vadod a . 
M /s. Gujarat Havisonnicntal Service Socie ! y , Navli 
Tal. Ana.ld , Disti ct Kura , 
M / . . Srcnla Color 1 : b . lrivale ) Limi ed Novdec ;) 
Ashram RUd, A cdabad- 14, including its rich 
41 : J. , L is: 11. Estate , Khülye Maig , Jacob Cir 

cle , Bobxy - 11. 
M c lvin Afotal Krafts Private Limited, H . O . 
Rachand Opp . Lorbay Gar lide, Shabib .illy Road , 
Ahre Fabud , including its fuc ory at Arena Com 

Dar kwalinagar hadi, District Mehsana. 
8 . Ils. (nu 1 ! cat Exch ngers Private Limited 

Rihana Opicuitc Bombay Garriage Shahialg 
^ l, el. hord, ;-- ; d ng its h 30 : b " * sha Complex " 
Post Karannagar Kadi, District Melisana , 


। का . आ . 3395 . - - चूना पत्थर और डोलोमाइट स्थान 
श्रम कमाग निधि निपान , 1973 के गिन 3 के उस नियम 
( 2 ) के साथ पठिन , चूनापत्यर और डोलोमाइट खान श्रम 
फरसाण निधि अधिनियम , 1972 ( 1972 का 62 ) की 
धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को गुजरात राज्य के लिए 
जनतापत्थर और डोनोनाइट बाल श्रम कल्याण निधिको 
रानाकार समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त कर है , 
अर्थात्: - - 

1 . श्रम मंत्री 
2. क्षेत्रोप अम आयुमा द्रोप ) , अमदाबाद 
3. श्री गोवर्धन भाई गोना भाई पटेत , 

विधान सभा सदस्य , 
महात्मा गांधी मार्ग, रानावाव चौक , 

जूनागढ़ । 
4. श्री पी . एन . आर . राव , मैटीरियल मैनेजर , 
टाटा कैमीकल्स लि . , 
मीथापर, जिला जामनगर । 


[ भाग II - - खंड 3 (ii ) 
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5. श्री जयंतीलाल छगनलाल जोशी , 

अम्बिका मिनरल स्टोन स्पलाइंग कंपनी , 
रेलवे स्टेशन के सामने , 
छोटादेपुर , जिला वाडोडरा । 


as members of the Advisory Committee of the Limestone and 
Dolomite Mines Labour Welfare Fund for the State of Gujarat 
namely : 


6. कु . लीलावेन त्रिवेदी , वान्दा फाली , 

जिला जामनगर । 


1. Minister of Labour 
2 . Regional Labour . 

Commissioner ( Central) 

Ahmedabad 
3 . ShriGordhanbhai 

Gokukbhai Patel, M . L . A ., 
Mahatma Gandhi Marg , 
Ranavav Chowk , 
Junagadh. 


और भारत के राजपत्र, भाग-II , खंड 3 उप - खंड ( ii ) में 
दिनांक 30 अक्तूबर , 1982 को प्रकाशित भारत सरकार, 
श्रम मंत्रालय की दिनांक 15 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 3686 में निम्नलिखित संशोधन करती है ; 


उक्त अधिसूचना में , क्रमांक 1, 3, 4, 5, 6, और 9 
और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: -- 


4. Sh P. N. R . Rao, 

Materials , Manager, 
Tata Chemicals Ltd ., 
Mithapur, 
Jamnagar 


1 . श्रम मंत्री 


अध्यक्ष 


5. Shri Jayantilal 

Chhaganlal Joshi, 
Ambica Mineral Stone 
Supplying Company , 
Opp. Railway Station, 
Chhotaudepur , 
Distt. Vadodara . 


3. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त 

( केन्द्रीय ) , अहमदाबाद 


केन्द्रीय सरकार का 
प्रतिनिधित्व ( पदेन ) 


4. श्री गोवर्धन भाई गोकुलभाई सदस्य 

पटेल , विधान सभा सदस्य , 
महात्मा गांधी मार्ग, 
रानावाव चौक , 
जूनागढ़ । 


6 . Ms. Leelaben Trivedi, 

Vanda Fali , 

Distt. Jamnagar . 
and hereby amends the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour No.S . O . 3686 , dated the 15th 
October, 1982 published in the Gazette of India , Part II, Sect 
tion 3 , Sub - section ( ii) dated the 30 - 10 - 1982 ; 

In the said notification for Serial Nos. 1, 3, 4 , 5 , 6 and 9 and 
entries relating thereto , the following shall be substituted , 
namely : 


नियोजकों के प्रतिनिधि 


5. श्री पी . एन . आर . राव , 

मैटीरियल मैनेजर, 
टाटा कैमीकल्स लि . , 
मिथापुर, जिला जामनगर 


1. Minister of Labour. 


Chairman 


नियोजकों के प्रतिनिधि 


3 . Regional Labour 

Commissioner (Central) 
Ahmedabad . 


Central Government 
Representative 
( ox - officio ) 


6. श्री जयंतीलाल छगनलाल 
जोशी, 
अम्बिका मिनरलस स्टोन 
सप्लाइंग कंपनी, रेलवे स्टेशन 
के सामने , छोटादेपुर , 
जिला बादोडरा 


Member 


4 . ShriGordhanbhai 

Gokulbhai Patel, M . L . A . 
Mahatına Gindhi Marg , 
Raravay Chowk 
Jiunagadih. 


9. कु . लीलावेन त्रिवेदी , महिला प्रतिनिधि 

वान्दा फालो , 
जिला जामनगर । 
[सं . यू .- 19012/5/ 85 -- डब्ल्यू - II ( सी )] 

एस . एस . भल्ला, अवर सचिव 


5 . Shri P . N . R . Rao , 
· Materials Manager, 

Tata Chemicals Limited , 
Mithapur, 

Distt. Jam agar . 
6 . Shri Jayantilal Chhaganlal, 

Jodhi 
Ambica Minerals Stone 
Supplying Compaily , 
Oop . Railway Station , 
Chhotaudepur , 
Distt. Vadodara 


Employers 
Represenatives 


New Delhi, the 25th November, 1987 


Woinen Representatives " 


9 . M /s. Leelaben Trivevedi, 

Vanda Fali , 
Distti Jamnagar 


S . O . 3395 . - - In exercise of the powers conferred by section 6 of 
the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act , 
1972 (62 of 1972 ) rza : with sub -rule (2 ) of rule 3 of the time 
stone and Dolomite Misas Labour Weifare Fund Rules, 1973, 
the Central Government hereby appoints the following for 


INo . U -1901 : /5 / 85 -3V - IIC ] 
S .S . BHALLA , Under Secy . 
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